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| भी छप गया है। यज़ुवेंद शतक, अंब थोड़ा सा 
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शेष है, इस लिये उसका भी शी ही द्वितीय संस्करण ५ 
उपेगा | सामवेद शतक भी लगभग आधा समाप्त ९ 
हो चुका है। अब अथर्ववेद शतक आये जनता / 
की सेवा में मेंठ किया जाता है। पहले तीनों 
शतकों में सब मन्त्र आय; ईश्वर भक्ति के ही रखे / 
गये थे, परन्तु इस शतक में किन्हीं कारणों से ऐसे ९ 
मन्त्र भी आगये हैं, जो कि ईश्वर भक्ति के नहीं, / 
अन्य विषयों--अह्चर्य शहख थादि से सम्बन्ध 
रखते हैं । इनके पाठ से पाठकों को छाम होगा । 
आशा है कि अगले संस्करण में इन के स्थान पर 0 
भी ईश्वर-भक्ति के मन्त्र ही रख दिए जायेगे । 

यह अन्थ कितना सुन्दर छपा है, यह आप 0 
खय देख सकते हैं | 

आशा है कि जनता इस गन्थ को अपना कर 
पुण्य की भागी बनेगी | इस शतक को छापकर # 
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निवेदक 
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शञान्ता दी शान्ता 
शास इत्था महा 


(स) स्तुता मया बरदा 


स धाता स विधतो 
सनातनमेनसाहु: 
समानी प्रपा सह 
सरखती देवयन्तो 
सबे तद्‌ राजा वरुणो 
स सवस्मे विपश्यति 
सहदय सामनसस्‍्ये 
सूयोये दृवेभ्यो 
सूयवसादू भगवती 
सूर्यो थां सूये: 
स्वस्तिमान्न उत्त 
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त्रिंपप्ताः प॑रियन्ति विश्वों रूपीणि विश्रत 
वाचस्पतिवेलछा तेषों तन्वों अच्च दधातु 
॥१॥ ११ ॥॥# 
शब्दार्थ--( ये त्रिपप्ताः ) जो प्रसिद्ध इकीस 
( विश्वा रूपाणि ) सब आकारों को 0 
विज्ञतः ) घारण पोषण करने वाले ( परि- 
यमन्ति ) अति शरीर से यथायोग्य वतेमान 
रहते हैं (तेपां वछा) उन देवों के बलों ९ 
को (वाचस्पतिः ) वेद वाणी का रक्षक 
ओर स्वामी ( मे तन्‍्वः ) मेरे शरीर के लिये 
(अयय दधातु ) अब धारण करे । 

# इन जड्डों से तातर्य काण्ड, युक्त और ५ 
/ मन्त्र है। (सम्पादक) ... है 
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भावार्थ--हे वेद वाणी के पाढक और /॥ 
मालिक परमात्मन्‌ ! मेरे शरीर में जो है 
५ सहाभूत, ५ प्राण, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मे- 
निद्रिय, १ अन्तःकरण ये इक्कीस दिव्य शाक्ति है 
वाले देव वर्तमान हैं, जो कि सब द्वारीर में 

सव आकार और रूपों को धारण करने वाले ९ 
हैं, आप कृपा करके इन सब के बल को ' 
मेरे छिये धारण करें, जिससे में आपका 6 
सेवक, आत्मिक शारीरिक आदि बल्युक्त है 
होकर, आपकी वैदिक आज्ञा का पालन करता 0 
हुआ,मोक्ष आदि उत्तम सुख का भागी बनूं ॥ १॥ 


पुनरेहिं चाचस्पते देचेन मनेंसा सह। 
चसोपध्यते नि रमय भय्येवास्तु मयि ९ 
श्रुतम् ॥२॥ श॥र्ा | 
है 
कट 
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सुझ में चेद स्थित रहें ३३४ 


5 
| 


शब्दार्थ--( चाचस्पते ) हे चेद वाणी के 


स्वामिच्‌ देव ! ( देबेन सनसा सह ) प्रकाश 
स्वरूप ओर अनुग्रह वाली चुद्धि से युक्त 
आप ( पुनः एहि) वाब्ग्छित फल देने के लिये 
वारंवार हमारे समीप आवें (वसोः पते 
हैं धनपते ! हमें इट फल देकर ( निरमय 
सद्या रमण कराओ आप जो फल देवें बह 
(सयि एवं अस्तु) हमारे में बना रहे. 
( मयि श्रुतम्‌ ) जो हम वेद सच्छास्त्र पढ़ें, 
सुनें थे हमारे में वने रहें । 

भावार्थ--हे चाचस्पते ! धनपते ! आप 
हम सब पर कृपा करो, जो २ हमें वांछित 
ह फल हैं. उनका दान करो, इसारे हृदय में 
है सदा अभिव्यक्त होकर हमें आनन्द में सम 


# करो | जैसे ऊपाल पिता अपने प्यारे चालक 


है 
| ० 
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को वाव्छित फछ फूल देकर क्रीड़ा कराता / 
हुआ प्रसन्न रखता है | ऐसे ही आप हमें है. 
अभिलपित फल देकर, रमण कराते हुए 0 
प्रसन्न रखे और हमारी यह ्राथना अवर्य है 
स्वीकार करें कि, जो २ वेद, श्ञास्त्र ओर / 
महात्माओं के सहुपदंशों को दम सुनें वे है 
कभी विस्मरण न हों ॥श॥ 
इन्द्र मुठर्याति नो न न पथ्ादर्घ नेशत्‌। 
भद्रं मंब्राति ना पुरः ॥ ३॥ २०९०९॥ 
शब्दार्थ--जब कि (इन्द्र: च) परमैश्चयेवान्‌ 0 
अभ्रु दह्वी सब का रक्षक है, तब (सडयाति नः) 
चह हमें सुखी करे (पश्चात्‌ अधं न नशत्‌ ) 
पीछे से हमें दुःख न आप्त हो और (नः) हमारे 
(भद्रम्‌) सज्ञल (पुरः) सम्मुख (स्वाति) होवे। 0 
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सा की माई बा १0 


सब दिशाओं में जनय दे 


हनन बाजजन हनन डलजटट 


र 
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) 
| 


कण. 


भाषार्थ--हे इन्द्र !' आप ही सब के 
रक्षक तथा सुखदायक हैं, हमें भी सुखी 
ह करें। सम्मुख तथा पीछे से सी हमें कभी 
|! दुःख प्राप्त न हो; सदा हमारे मद्नल ही सज्ञल 
ह सम्मुख हो, आपकी कृपा से ढुःख कभी 
हमारे समीप न फटके ॥ ३॥ 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्चीभ्यो अभय करत्‌। 
जेता श॒त्रन विचपणि। ॥४॥ २०%७११। 
आब्दाथ--( इन्द्र: ) परमेश्वर ( सवोभ्य 
आश्ञाभ्यः परि ) पूर्व पश्चिम आदि सब 
दिज्ञाओं से हमें (असर्य करत्‌) निर्भेय करें 
( जेता शन्नन्‌ ) सब शब्बुओं को जीतने वाले 
र ( विचपणि: ) उन सत्र के द्रष्टा है । 
भावार्थ--ह सर्वज्ञ स्वेशक्तिमन्‌ जग- 


७ 
है 
है 
है 
ै 
है 


शक 
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है 
है 
े 
९ 
९ 
ै 
|! 
ऐै 
रै 
रै 
रै 
है 
ै 
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| अथर्ववेद्शतकस्‌ 
। दीश्वर ! जिस २ दिशा से हमें भय आ्राप्त 
# दोने छंगे, उन सव दिज्ञाओं से हमको 
ह निर्भय करें। आपके भक्तों के जो शत्रु हैं 
है उत सब को आप भले प्रकार जानते हैं और 
३ उनको जीतने वाले हैँ) इस लिये हमारे 
: है धम और मोक्ष के विधघातक चाहर के और 
विशेष करके अन्दर के काम, क्रोध, छोम, 
है अहक्कार आदि सव झज्जुओं का नाश 
 कीजिये॥ ४ ॥ 


; अभय नः करत्यन्तररिक्षमर्भय॑ चावापृधिदी 


१ उमे इमे | अभय पश्मादभ॑य॑ पुरस्तादुत्त- 
है राद्धरादर्भय नो अस्तु ॥५॥ १९४१९७५॥ 
शब्दार्थ--(अन्तरिक्षम्‌ न: असयम्‌ करति) 
#। सध्य लोक हमारे लिये भय राहित्य करे (इसे 


44 का 
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२७-८७ “९७. ७-७७ शव. ९७-७6) 
सब दिशाएं भय रहित हों ७ 


जि 





बाएं 


है 

है 

! उसे द्यावा प्रथिवी अमयम्‌ ) सब प्राणियों 
; के निवास स्थान, यह दोनों झ॒ छोक और 
# धथिवी छोक भय राहित्य को करें। (पश्चात्‌ 
है असयम्‌ ) पश्चिम दिशा में हम को अभय 
; । (पुरस्तात्‌ अभयमू ) पूरे दिशा में अभय 
| ( उत्तरात्‌ ) उत्तर दिशा में ( अधरात्‌ ) 
है 

है 

| 

९ 

है 

९ 

९ 


4७.“ 


उत्तर दिशा से उछटी दक्षिण दिल्ला में ( नो 
अभयम्‌ अस्तु ) हमें अभय हो । 

भावार्थ--है जगदीश्वर ! अन्तरिक्ष, झु 
छोक, प्रथिवी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
दिशा आदि यह सव आपकी कृपा से सदा 
भय राहिल्य को करने वाले हों । हम सब 
निर्मय होकर आपकी प्रेम भक्ति में ओर 
सब के उपकार करने में छग जावें, जिससे 
हमारा सब का कल्याण हो ॥५ा। 
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। 


भ॑य मित्रादर्यम मिन्रादर्भय॑ शातादभय् 
पुरो यः। अभय नक्‍तमभग्र दियां नः संर्वा 
आंशा मर्म मित्र भर्वन्तु । ॥६॥१९१५६॥ 
शब्दाथ--( मित्रात्‌ असम ) मित्र से 
# अभय हो ( अमित्रात्‌ अभयम्‌ ) शल्लु से 
है अभय ( ज्ञातात्‌ अभयम्‌ ) द्ेश्ठा रूप से ज्ञात 
 रठछु से अभय ( यः पुरः ) ज्ञात से अन्य 
९ जो अज्ञात शत्रु उस से भी अभय हो,(नक्तम्‌) 
है रात्रि में ( असयम्‌ ) अभय हो ( दिवा नः 
है अभयम्‌ ) दिन में हम को भयराहित्य हो 
; ( सवो आशा: ) सब दिशा ( मम मित्र 
# भवन्तु ) मेरी हितकारिणी होवें | 
भाषार्थ--है सवे भय हतों परमात्मन ! 
मित्र से हमें अमय, अर्थात्‌ भय से अन्य 
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# दित्तफल, सर्वदा भ्राप्त हो। शत्रु से अभय हो, 
है जो ज्ञात शत्रु है उससे तथा अज्ञात गन्नु से 
# भी भय राहित्य हो, रात्रि में तथा दिन में 
है अभय हो | पूवे पश्चिम आदि सब दिलख्ला, 
हमारे हित के करने वाली हों। यह सब फलछ 
आप की कृपा से प्राप्त हो सकते है, आपकी 
ह हैपा के बिना कुछ भी मराप्त नहीं हो सकता॥६ 


शान्ता थौः शान्ता एंथिवी शान्तमिदमु- 
अन्तरिक्षम। शान्ता उदन्बतीरापः शान्ता 


एै 

/ 
 सन्त्वोष॑धी। ॥७॥ १९९ ॥॥ हि 
बब्दार्थ--( शान्ता थी: ) हमारे हि / 
है 

है 

है 

छ 


5७ ७-२७ 


है 
९ 
रै 
! 
९ 
९ 
९ 
है 
! 


७ ७७० यश 


लोक सुखकारक हो, ( शान्ता प्रथिवी 
भूमि सुखकारक हो, ( शान्तम्‌ इद्म्‌ उूं 
तरिक्षम्‌ ) यह विस्तीणं मध्य छोक सुख 


“ब७-प.40. “अ “२२७..-२७७. “७-९७. “१२७०-८७ “ 3. ७. “२%- “० “चक- 
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१० अथर्ववेद्शतकम्‌ 


ह कारक हो, ( शान्ता उदन्बतीः आपः ) समुद्र 
ओर सब जल सुखकारक हों ( शान्ता नः 
# सनन्‍्तु ओपधीः ) हमारे लिये गेहूँ चावल 
आदि सब परिपक अन्न सुखकारक हों । 
भावाथ--है द्यासय परसात्मन्‌ ! आप 
है की कृपा से झुलोक, भूमि, अन्तरिक्ष, समुद्र, 
# जरू और सब प्रकार के अन्न, हमें सुखदायक 
है हों। सब स्थानों में हस सुखी रहकर, आप 
# के अनन्त उपकारों को स्मरण करते हुए, 
है आपके ध्यान में मप्न रहें, आपसे कभी विमुख 
ह न होवें, ऐसी हम सव पर कृपा करो ॥७॥ 


; प्राणयायः नमो यस्य सर्वेमिदं बचें । 
ह यो पूतः सर्वेसलेजवरो यरिसनत्सवव प्रतिह्ितम]॥ 
९ ॥द॥ ११श॥॥ ैै 
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प्राण प्रिय प्रभु को नमस्कार ११ 


जज ज॑ रख 5े अन्‍जननणनझ-जल 


शब्दाथ--( प्राणाय लम: ) चेतनस्वरूप 
प्राणतुल्य सवेध्रिय और सब को प्राण देनेवाले 
परमेश्वर को हमारा नमस्कार है, ( यस्य सवे 
मिदं वशे ) जिस प्रभु के वश में यह सब 
जगत वतेमान है, ( यः भूत: ) जो सत्य 
एक रस परमार्थ खरूप और ( सर्वस्य ईश्वरः ) 
सब का स्वामी है ( यर्मिन्‌ ) जिस आधार 
खरूप प्रभु में ( सबे प्रतिप्ठितम्‌ू ) यह सब 
चराचर जगत्‌ स्थित हो रहद्दा है । 

भावार्थ--हें परम पूजनीय चेतन्यमय 
# 'स्मप्रिय परमसात्मन्‌ ! आपको हमारा नस- 
# स्कार है, अनेक त्रह्माण्डरूप जगत के स्वामी 
है आप हैं, आपके ही आधीन यद्द सब कुछ है 
# और आप ही इसके अधिए्ठान हैं,क्षण भर भी 


७ ७ २७ अ ७ (७ २७. (० “(७०० ७ ७. १७. ७. ७... ह । 
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९ 
५;क्‍ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
ै 
९ 
९ 
रै 
९ 
९ 
शै 
4 
है 
ैै 
है 
९ 
९ 


; आपके विना यह जगत्‌ नहीं ठहर सकता |॥८॥ ९ 


छ“%-“९७- “२७... “२३. “१७. “२७. “स “अ७. “(७ “(७ “७ “७ “4७ “७ -क 6 


(004७-“5७७०-९७० ६७५. २७७ “७७२७० “७ ७ “७० ७-८७. ९६०६०. क्ष 
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/ य॒ ते प्राण प्रिया तनूयों ते प्राण प्रेयंसी । 
ह अथो यदू मेंपज॑ तब तस्वथ॑ नो चेहि जीवसें॥९ 
११॥३॥९॥ 
शब्दार्थ--( या ते प्राण प्रिया तनूः ) 
ह भाणश्रिय परमात्मन्‌ ! जो आपका ख््र 
ह प्यारा है (या उते प्राण प्रेयसी ) और 
३ आपका स्वरूप अतिश्रिय है ( अथो 
है भेषजम्‌ तव ) और आपका अमृतत्व प्रा 
# जो ओपध है ( तस्य नो धेद्दि जीवसे ) बह 
# हमें जीवन के छिये दो । 
! भावार्थ--हे परम प्यारे परसात्मन्‌ ! संसार 
है भर में आप जेसा कोई प्यारा नहीं हे, प्यारे 
! से भी प्यारे आप हैं। जो महापुरुप आप 
है प्यार करते हैं, उनको अमृतत्व साधन 


प्‌ 
! 
] 
४ 
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अब पक ७ पप अपन १५० पक अं बच क १७ बा पक खक 
सद प्यापक प्राण स्वरूप भरत 


छ 
( 
अपनी अनन्य मक्ति आर छान रूप आपध 0 
का दान आप करते हैं, जिसको प्राप्त शोकर /' 

है 


वें महात्मा सदा आनन्द में मप्न रहते हैं ॥९॥ / 
प्राणः प्रजा अर चस्ते पिता पुत्रमिंत्र * 
प्रियम्‌ | प्राणो € सवेस्ेच्चरो यर्न प्राणति ९ 
यच्च न ॥१०॥ १शष४१०॥ ९ 
शब्दाग्र--( पिता पुत्रम इव प्रियम्‌ ) जैसे | 
दयाछु पिता अपने प्यारे पुत्र को वस्त्र से है 
आच्छादन करता है, ऐसे ही (प्राण: ) है 
चेतल स्वरूप प्राण देव प्रभु (प्रजा अज्ञवस्ते ) है 
सनुष्य पद्मु पछ्ठी आदि भप्रजञाओं के झरीरों में 
व्याप्त होकर बस रहा है, ( यत्‌ च प्राणति ) 6 
आर जो जद्बम वस्तु चछन आदि व्यापार 
, कर रही दे (यत्‌ च न) और जो स्थावर 


ः्च्क 


4 
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6 पस्तु वह व्यापार नहीं करती, (प्राण: ह्‌ ४ 
९ सर्वेस्य इंश्वरः) उस चर, अचर स्वरूप सव ह# 
/। जगत्‌ का चेतन स्वरूप प्राण द्वी इंश्वर हे, 
ह अर्थात्‌ सब का प्रेरक स्वामी है । 
| भावार्थ-हे परमेश्वर आप चराचर सव 
ह जगत्‌ में व्याप रहें हैं, ऐसी कोई वस्तु वा 
है स्थान नहीं, जहां आप की व्याप्ति न हो, 
ह आप ही सारे संसार के कतो, हतों और 
| स्वामी हैं, सब की क्षण २ चेष्टाओं को देख 
रहे हैं, आप से किसी की कोई बात भी 
छिपी नहीं, इसलिये हमें सदाचारी आर 
# अपना भ्रेसी भक्त बनावें, जिन को देखकर 
0 आप प्रसन्न होवें ॥१०॥ 


॥। पे 
६ प्राणों विराद प्राणों देष्डीं प्राणं सर्व 
९ 
छे 
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्क 
कै“ (७ ७-3 बा अ७- अ आय ७ २७ ७ ६“ “अब, पक. 


क “३. "है ५ “५, “२७ “यक, « नाक “बा मा७, के गाय, “5 न गाल, ते 
प्राण पिय प्रभु वी सहिसा भ्ज्‌ 


उपसिते | प्राणो ए सवेद्सन्द्र्मा: प्राणमांह 
प्रजाप॑ंतिम ॥९१॥ रवाशर (॥ 

गश्यर्थ--( प्राण: बिराद ) प्राण ही सर्चेत्र 
विशेष रूप से म्रफाशमान हैं । (प्राण: देप्टी) 
प्राण सव प्राणियों फो अपने + ध्यापार में 
प्ररण फर रहा हि, (प्रार्ण सर्थ उपासते ) 
ऐैस प्राण परसात्मा फी सथ छोग उपासना 
फरने £ै, (प्राण: ६ सूर्यः) प्राण ही सच 
जगनू का प्रकाशक और प्रेरफ सूर्य है, 
(चन्द्रमा:) सर को आनन्द देने बाला 
प्राण ही चन्द्रमा  (प्राणम आह: अजा- 
पतिम ) बद और चेदशाता सद्टापुरूष, इस 
प्राण को ही सत्र प्रजाओं का जनक और 
स्थामी कदने ८ । 


रे श्र ५ 
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भावार्थ--दे चेतन देव जगत्पते प्रभो ! 

ह आप सब स्थानों में प्रकाशमान हो रहें हैं, | 

रै 

है 


4० “2३-“<७ 
प्र 


प्र 


भा 


0 आप ही सब प्राणियों को अपने २ व्यापारों 
९ में प्रेर रहे हैं, आपकी ही सब विद्ान्‌ / 
पुरुष उपासना करते हे, आप ही सब जगत्‌ 
के प्रकाशक और प्रेरक होने से सूय, और + 
आनन्द दायक होने से चन्द्रमा कहलाते है, 
सब महात्मा छोग, आपको ही सब प्रजाओं ह 
का कतो ओर स्वामी कहते हैं ॥११॥ ; 

है 

रै 


ब््क 


ईंट 


प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्सा शआ्राणं देवा उपां 
सते | ग्राणो ह॑ सत्यवादिन॑मुत्तमे छोक 
आ दंधत्‌ ॥ १२॥ ११श॥ शा 
शब्दार्थ--( ग्राणो सत्यु: ) प्राण ही खझत्यु 
हूं । ( प्राणः तक्मा ) आण ही आनन्द करने है 
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! 
! 
है 
है 
! 
!। 
है 
! 
! 
0 
! 
! 
। 
/ 
। 
( 


प्रात पिय प्रशु यी सहिना १७ 


यु अं 
रे 
ऑटए, 


गग सत्र के क्षीचन ऐसु ईश्वर फी उपासना 
फरने 4 । ( ध्राण: ६ ) प्राण ही निम्नय से 
सलवादिनम) सत्ययादी मजुप्य को ( उत्तम 
क ) उत्तम डारीर भें अथवा श्रेष्ठ स्थान में 
आ दवन ) धारण फराता ६. 
भावार्थ--घदानत शास्र निर्माता व्यास 
मदाराज़ लियते हैं, 'अतएय भाण:?, 
जगन्‌ फी उत्पत्ति स्थिति प्ल्यादि फता होने 
प्राण शब्द का अथ परमात्मा जानना 
घादिये न क्िप्राण बायु। इसलिय सब 
चेष्टाओं का फारण ऐने से परमात्मा का 
नाम प्राण है | ऐसा परमेश्वर ही हमारे 
जन्म सृत्यु फा और सांसारिक अनेक विध 
सुख का दाता है । प्राणरूप परसेखर ही 


ट्री 
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धर हर 
शध्य्य 


पं 


(: 
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दवा: भार्ण उपासतें ) चिह्दान 


५" 
है 
ऐ 
५ 
0 
( 
९ 
एँ 
एै 
(९ 
३ 
हैँ 
ऐ 
एै 
९ 
0 
९ 
0 
0 
९ 
है 
५ 
ै 
[ 
छ् 


&8“<5८“७-६० ९५०“ ८०“फकर६ “६७८७ “२०0२७ 
१८ अधववेदशतकम्‌ 


0 सल्वादी, सत्यकतों, सथमानी; ओर सच्चाई - 


0के ही प्रचार करने बाले पुरुष को उत्तम 
?छोक भ्राप्त कराता है । छोक शब्द का अर्थ 


ई उत्तम शरीर, उत्तम ज्ञान, ओर उत्तम खान . 
(है । यह वात निश्चित है कि ऐसे पुरुष को ' 
परमात्मा उत्तम छोक आदि .्राप्त कराता , 


(है ॥ १२॥ 

( इहैगमिष्डात अन्तिकादिव पश्यति | 
0यस्तायन्मन्यती चरन्त्सपे देवा इद॑ 
केहः एशशे ४१६।१॥ 

€ दब्दार्य--( बृहन्‌) सहान्‌ घरुण श्रेष्ठ 


( एपाम्‌ अधिष्ठाता ) इन सब प्राणियों का 
(नियन्ता प्रभु सब प्राणियों के कर्मों को 
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ह _, सर्वज्ञ वरुण परमात्मा. १९ 
है( आन्तिकादिव पश्यति ) समीपता से ही 
ईलानता है (यः तायन्‌ मनन्‍्यते ) जो वरुण 
(स्थिर वस्तु को जानता है (चरन ) चरण- 
(शील को भी जानता है (सब देवा इ॒दं विदुः) 
ईपर अचर स्थूछ सूक्ष्म सच वस्तु मात्र को 
वरुण देव प्रभु जानते हैं । 
| भावार्थ--छे स्वेत्र व्यापक वरुण श्रेष्ठ 
/] । आप प्राणि मात्र के नियन्‍ता और 
सब के कमी को सब अकार से जानने 
हैले जिन से किसी का कोई काम भी 
ह्िपा नहीं हे, दूरंसख समीपस्थ चर अचर 
हंधूल सूक्ष्म इन सच अह्माण्डरथ पदार्थ सात्र 
जानने वाले सर्वत्र व्यापक महान्‌ सब 


श्रेष्ठ सब के उपासनीय भी आप ही 


॥ १३ ॥ 
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है 
९ 
९ 
ऐै 
है 
९ 
९ 
५; 
( 
॥ 


॥॥। 
५ 
९ 
( 
९ 
|; 
ए 
९ 
९ 
९ 
९ 
५ 
है 
३2 
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यस्तिए्वति चर॑ति यहचच॒ वश्वेति यो निलाय # 
चरंति यः प्रतद्नस | दो संमिपतच्य यन्मन्त्र- 
भते राजा तदू चेंद्र वरुणस्ततीयं/ ॥१४॥ 0 
.. ४६६२॥ है 

शब्दार्थ--[ यः तिएति ) जो खड़ा हैं ९ 

( चरति ) जो चढता है (यः बश्नति) और & 
जो ठगता है (यो निछायं चरति) जो 
निलीन अथात्‌ अदृश्य होकर चलता है (यः ; 
प्रतक्रृम) जो कष्ट से वत्तंता है इन सब को है 
चरुण प्रभु जानते हैं. (ह्वो संनिषय ) दो / 
पुरुष बेठकर ( यत्‌ सन्त्रयेते ) जो अच्छा है 
वा बुरा गुप्त मन्त्रण करते हैं (ठतीयः वरुण: + 
राला) उन में तीसरे वरुण श्रेष्ठ राजा प्रभु 
( तदू बेंद ) अपनी सर्वेकज्षता से उत्त सब | 
को जानते हैं ॥ ( 


“4० “2७ 
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चछता वा ठगता वा छिप कर चछता वा 


का 4िसिल चल 


ै 
* भावाय--हे वरुण राजन ! जो खड़ा वा !' 
(ै 


€ 
6 ठुःख से जीता है, इन सव को आप जानते € 
९ हैं, जो दो पुरुप मिल कर, अच्छी वा घुरी € 
शुप्त सलाह करते हैं, उन दोनों में तीस ४ 
होकर आप वरुण राजा उन सब को जानते 
हूं ॥ १४॥ ;$ 
( 
6 
९ 
है 
6 


ृ 


उतेय॑ भूमिर्षरुणस्थ राज उतासौ थौ 
बुरे अन्ता । उतो सं॑मद्रौ वरुणस छुछ्षी 


उतासिन्नर्प उदके निर्लींन ॥१५॥ 
४।२१६।३॥ 
शब्दार्थ---( उत्त भूमि: ) ओर यह ९ 
सम्पूंग पथिवी ( चरुणस्य राज्ञ: ) वरुण राजा ९ 
के बश्म में वत्तेसान है (दूरे अन्ता) जिसके & 


8-2 अके 4७ ७० ००७२-६७ 8२ 40-2७ ७-२७ 
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हि 


हा 
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. किनारे वहुत दूर है. (उत असौ बृहती थोौ )( 


ऐसा यह वड़ा झलोक भी जिस वरुण राजा 


के 


के वश में है (उत्ो समुद्रो ) पूषे और 
पत्मिम दिशाओं के दोनों समुद्र ( वरुणस्य/ 


.कुक्षी ) वरुण राजा का उदर रुप हैं. (उत 


अस्मिन्‌ अल्प उदके ) (इस था से जछ 0 
भी ( निलछीनः ) वह वरुण राजा अन्तर 
स्थित होकर बतेमान है । 

भावार्थ-हे अनन्त वरुण राजन ! यह 
सम्पूणे प्रथिवीं और जिसका अन्त नहीं ऐसा 
बड़ा थह झुलोक तथा पूल पश्चिस के दोनों 
समुद्र, आप वरुण राजा के वश्ञ में वत्तेमान 
हैं। हे प्रभो! आप ही बापी कूपादि थोड़े 6 
जहों में भी वत्तेमान हैं, ऐसे स्वेव्यापक आप ैै 
को जान कर ही हम.सुखी हो-सकते हैं ॥१५। 


“कक 


अस 
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0 
है 
है 
ै 
शै 
। 
है 
है 
ै 
रै 
है 
है 
है 
है 
५ 
है 
| 
ईै 
है 
है 
है 
है 
।क्‍ 
9 


वरुण परमात्मा से कोई नाग नहीं सकता २३ है 


उत यो द्याम॑तिसपात्‌ परस्तान्न स मुच्यात $ 
चरुस्प राजः | दिव स्पश्ा) प्र च॑रन्ती 
दर्मस सहस्राक्षा अति पदयन्ति भूमिंग॥१६॥ 


४१६॥४) / 
झब्दार्थ--( उत यो द्याम्‌ू अतिसपात्‌ पर- | 
स्तात्‌ ) जो-पुरुष चुलोक से भी परे चला है 
जाय ( न स- मुच्याते वरुणस्य राक्षः ) वह ै 
भी चरुण राजा से छूट नहीं सकता | (द्वः & 
स्पद्च: प्रचरन्ति इदम्‌ अस्य ) इस वरुण के ४ 
गुप्तचर दूत झुलोक से निकछ, इस पाथिच 0 
स्थान को प्राप्त होकर ( सदख्राक्षाः ) हज़ारों *। 
आंखों वाले ( भूमिम्‌ अतिपद्यन्ति) प्रथिवी 
को अत्यन्त देखते हैँ अर्थात्‌ पृथिवी के सब 0 
चृत्तान्त को जानते है । । 
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। 
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टम 
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| “[कमदक- 


भाषार्थ--हे वरुण श्रेष्ठ प्रभो ! यदि 6 
कोई पुरुष झुलोक से भी परे चला ज्ञाय, तो ९ 
भी आप से कभी छूट नहीं सकता, आपके 0 
गुप्तचर दूत अथोत्त आप की दिव्य शक्तियें, ९ 
झुलोक और प्रथ्वीछोक में सवेन्न व्यापक हो 0 
रही हैं, उन शक्तियों द्वारा आप सब को 
जानते हैं,आप से अज्ञात कुछ भी नहीं है॥१ ६ 


सच तदू राजा वरुणो वि चंष्टे यद॑न्तरा 
रोदंसी यत्‌ परस्तात्‌। संख्यांता अथ 
निमिषो जननामक्षानिंव ऋप्ती निर्मिं- 
नोति तानि ॥१७॥ ४१६।५॥ 
शब्दार्थ--( रोदसी अन्तरा यत्‌ ) झुछोक 
और प्रथिवी लोक के मध्य में जो प्राणिमात्र 
वर्तेमान है (यत्‌ परस्तात्‌) और हमारे 6 


8. 
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९ 
| 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
। 
0 
। 
। 
। 
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है 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
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है 
है 
रै 
है 
*ै 
है 
रै 
है 
है 
है 
रै 
है 
है 
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.को आप अपनी सर्वज्ञता से देख रहे हैं। 
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चरुण अभु राव कुछ देखते २५ 


4७4, “७ 4 


सम्मुख वा हमसे परे वर्तमान है. ( सच तदू ) 
डस सब को ( वरूण: राजा विचष्टे ) वरुण 
राजा भले प्रकार देखते हैं, ( जनानाम्‌ 
निमिपः ) प्राणियों के नेन्नस्पन्दादि सर्वे 
व्यवहार ( अस्य सेख्याता: ) इस वरुण के 
गिने हुए हैं. ( श्रन्नी अक्षान्‌ इब तानि निमि- 
नोति ) जंसे जुआरी अपने जय के लिये 
जुए के पासों को फेकता है, ऐसे दी सच 
श्राणियों के पुण्य पाप कर्मों के फछों को वरुण 
राजा देते. हैं । ; 
भाषार्थ--द्े श्रेष्ठ प्रभो ! ऊपर 
शुलोक नीचे का प्रथिवी छोक ओर इन दोनों 
में जो प्राणिमात्र वर्तमान हैं ओर जो हमारे 
सम्मुख वा हम से परे ब्तंमान हैं इन सब 


र 
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२६ अधथवेवदशतकम्‌ 


० कह छह 5 > सीट जा ऑअजी जज बज तीजट * खत 


जैसे कोई जुआरी पासों को जानकर फंकता है 
है ऐसे आप ही प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों / 


पक 


के फल-प्रदाता हैं ॥१७॥ 


कबितरों न मेधया धीर॑तंरो वरुण खधा- 
चनू | ल॑ं ता विश्या झर्बनानि बेत्थ स | 
चिन्नु त्वज्जनों मायी विंभाय ॥१८॥ ( 

५१ १४॥ € 

शब्दार्थ--( स्वधावन्‌ वरुण ) दे प्रकृति 

के स्वामिन्‌ वरुण | ( न त्वत्‌ अन्यः कबि- ( 
तरः ) आपसे बढ़कर कोई सर्वज्ष नहीं है ( 
(न सेघया घीरतरः ) न बुद्धि में आप-से / 
बढ़कर कोई बुद्धिमान्‌ है (त्व॑ ता विश्वा | 
भुवनानि वेत्थ ) आप उन सब अक्माण्डों को । 
भले प्रकार जानते हैं ( सः चित्‌ नु त्वत््‌ जनः ६ 


4७७९५. ९२७२७ “७१२७ ९०७२७- कक 4७4७ 4७.७ अऊ- 


सच व “प्यक- “२ 


“08. 8. “१७ 


65९७. “७-“द७७“५६७०८८७० ९७०“द७० “थ५७ध+२७ “०5६८७ “९७२७ ९७ ८७- “७०4७० “च- च५ छत पा ० 4७- २७०२० । 
“दक.. 


च य५- ८६७ “%-4चक-चऊ-5७ ९ 4> <९७ “५७ “4७ ७ बच 5७6 
परसात्मा का स्वरूप २७ 
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मायी  विभाव ) वह जो अनेक प्रकार की ९ 
प्रज्ञा वाला है चह भी आप से डरता है । 

भावार्थ--है स्वासिन्‌ वरुण ! आपसे / 
चढ़कर न कोई चघुद्धिमान्‌ हे, आप उन 
सब त्रह्माण्डों और उनमें रहनेवाले सब 
प्राणियों को ठीक-ठीक जानने वाले हैं ।९ 
कोई पुरुष कैसा ही बुद्धिमान्‌ चालाक / 
वा छली, कपटी क्‍यों न हो, वह भी आपसे ९ 
डरता है ॥१८॥ 


अक्ामो धीरों असृत॑ः खंभू रसेन तृप्तो 
न कुतरच नोन॑ । तमेव विद्वान न विंभाय ९ 
मृत्योरात्मानं धीर॑मजर युवानस्‌ ॥१९।॥| ९ 
१०।८।४४॥ 

-शब्दार्थ--( अकाम्ः ) प्रश्चु सब काम- 6 
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नाओं से रहित हैं, ( धीरः ) धीर, चुद्धि 
प्रेरक हैं (अस्ृतः) अमर है ('स्वयं मवतीति! 
स्वयंभू: ) आप ही होते हैं किसी से उत्पन्न 
होकर सत्ता को नहीं प्राप्त होते अथोत्‌ अज- 
न्‍्मा हैं ( रसेन तृप्तः:) आनन्द से दृप्त हैं 
(न कुतः च न ऊनः ) किसी से भी न्यून नहीं 
हैं। (नम्‌ धीरम्‌ अजरम्‌ युवानम्‌ आत्मानम्‌ ) 
उस धीर जरा रहित युवा आत्मा आप ग्रञ्ञु 
को ( विद्वान्‌ एवं ) जानने वाल ही ( सतद्योः 
न विभाय ) मृत्यु से नहीं डरता | 
भात्राथ--है भयहारिद्‌ परमात्मन ! 
आप अकाम, धीर, अमर और अजन्‍्मा हैं ॥। 
सदा आनन्द से ठप्त हैं, आप में कोई न्‍्यूनता 
नहीं है। आप जो कि घीर, अजर, युवा, ९ 
अर्थात्‌ सदा एक रस आत्मा का जानने 0 


शक 
न 
दे 
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बाला महात्मा ही, सत्यु से कभी नहीं डरता। 
आप निर्भय हैं, आप को जानने वा मानने 
वाला महापुरुष भी निर्भय हो जाता है ॥१९॥ 
भद्वाहं नों मध्यन्दिने भद्वाह सायमंस्तु नः। 
भद्वाह नो अहाँ प्राता रात्री सद्राहम॑स्तु न॥॥९ 
२०| ६।१२८।॥॥ ९ 

बब्दार्थ--(नः) हमारे लिये (मध्यं दिने) ५ 
मध्याद्ध काछ में ( भद्गाहम ) शोभन दिन 
अर्थात्‌ सुखद दिन हो तथा (नः) हमारे / 
लिये (सायम्‌ ) सूये के अस्तकाल में भी ९ 
( भद्गाहम अस्तु ) पवित्र दिन दो तथा ' 
( अह्वाम्‌ प्रात: ) दिनों के प्रातःकाल में भी 0 
(नः ) हमारे लिये ( भद्ठगाहम्‌) पवित्र 
दिन हो तथा (राज्री ) सब ( रात्री नः ) 6 
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(हमारे लिये (भद्राहम्‌ ) शुभ समय वाली हों | 


९ भावार्थ--हें दयामय परमसात्मन्‌ ! आपकी 

कृपा से हमारे लिये प्रातःकाल, मध्याहकाल, 

शैसायंकाल और रात्रीकाल शुभ हों, अर्थात्‌ 

व काल में हम सुखी हों और आपको 

स्मरण करते तथा आपकी वेदिक' 

आज्ञा का पालन करते हुए पब्रित्रात्मा बनें, 
कमी आपको भूछकर आपकी आज्ञा से 

(विरुद्ध चलने वाले न बनें ओर अपने समय 

को व्यथ न खोबें। ऐसी हमारी प्राथैत्ञा को 

(भाप कृपा कर स्वीकार करें ॥२०॥ 

धाता देधातु नो रयिभीशानो जगंतस्पतिः । 

नं पूर्णन यच्छतु ॥२१॥ णशणरा॥। - 

' शब्दार्थ--( धाता ) सारे संसार का धारण - 

[| 

09 
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हमें घन आभाद्ि प्राप्त है. ३१ 


९ 


(करने वाला परमात्मा (नः) हमारे लिये 


6( रयिस्‌) विद्या सुवणोदि धन को ( दधातु ) 
धारण करे अर्थात्‌ देवे, वही ्रभ्ु (ईशानः ) 
#सव के मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ 
(ओर (जगतस्पतिः) जगत्‌ का पाछक है 
((सः)वह (नः ) हमें ( पूर्णन ) शृद्धि को 
शप्राप्त हुए धन से (यच्छठु ) जोड़ देवे अथोत्‌ 
शैहम को पृण घनी बनाये । 

भावार्थ--हे सर्वेजगतू घारक परमात्मन ! 
#हम आये छोग जो आपकी सदा से कपा के 
(परत रहे हैं जिन पर आपकी सदा कृपा बनी 
#ही है, ऐसे आपके प्यारे पुत्रों को विद्या 
(आदि धन प्रदान करें, क्योंकि आप महा 
_््मथ ओर शरणागतों के सब मनोरथों को 
ुएं करने चाहे हैं, हस भी आपकी शरण 
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| - 
! में आये हैं, इसलिये आप सव के स्वामी 


९ हमको पूणे धनी वनाओ, जिससे हम किसी 
6 पदार्थ की न्‍्यूनता से कभी ढुः:खी वा परा' 
९ घीन न होवें, क्रिन्तु सदा सुखी हुए आपके 
ध्यान में तत्पर रहें ॥ २१॥ 


ै 

९ 
!। 
है 

है 

ह यो अग्नौ रुद्रो यो अप्ख्तर्य ओप॑धीर्वी- | 
कि हल प ॥_ ० 9 
6 रु आजिधेश | य इमा विश्या भरुवनानि | 
| 

0 

है 

है 

है 

९ 

ऐै 

९ 

0 

(छ 


“8 सी 


“<७-“ २७ ७ 


चाक्लुपे तरमें रुद्राय नमों अस्लवग्नये ॥२२॥ 
७८० १॥ 

र्थ--( यः रुद्रः अम्नी ) जो दुष्टों को 

रुदन कराने वाल्य रुद्र भगवान, भम्रि में 
(यथः अप्सु अन्तः) जो जलछों के मध्य में 
( यः बीरुध ओषधीः ) जो अनेक प्रकार“से 
उत्पन्न होने चाढी ओषधियों में ( आविवेश ) 
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रो 
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: प्रविष्ट हो रह है, (यः इसा विश्वा भुवनानि) 
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हे रुद्न तुम्ह नमस्कार हो ३३ 


जो रुद्र इन दृश्यमान स्व भूतों के उत्पन्न 
करने में (चाक्लपे ) समय है ( तस्मे रुद्राय 
नमो अस्तु अन्नये ) उस स्व जगत्‌ में प्रविष् 
ज्ञान स्वरूप रुद्र के प्रति हमारा वारंवार 
नमस्कार हो । 

भावाथं--हे छुष्टों को रुछाने वाले रूद्र 
प्रभो ! आप अग्नि जरू और अनेक प्रकार 
की ओपधियों में प्रविष्ट हो रहे हैं और 
आप चराचर सब भूतों के उत्पन्न करने सें 
महा समर्थ हैं, इसलिये सर्वजगत्‌ के स्रष्ट 
ओर सब में प्रविष्ट ज्ञान स्वरूप ज्ञान अद ॥ 
आप रुद्र भगवान्‌ को दस वारंचार सविनय 0 
प्रणाम करते हैं, कृपा कर के इस प्रणाम को ९ 


स्व्रीकार करें ॥ २२॥ - 
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छ 
ै 
है 
है 
शै 
रै 
ैै 
शै 
ऐै 
ऐै 
है 
९ 
ऐै 
है 
ै 
९ 
श 
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*.. #ाछ 
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५ 


पथ्ात्‌ पुरसादधरादुतोचरात्‌ ऋषि: कान्येंन | 
परिं पाह्मे | सखा सखायमजरों जरिग्णे *' 
अग्नेमताँ अमत्यस्त्व॑ न।॥२३॥ ८।३२०॥ 0 
श्दार्थ--हें अग्ने ! (पत्चात्‌) पश्चिम ९ 

( पुरुस्तात्‌ ) पूषे (अघथरात) नीचे वा / 
दक्षिण ( उत्तरात्‌) उत्तर दिशा से (कवि: ) 0 
सर्वेज्ञ आप (काव्येन ) अपनी सर्वज्ञता ॥ 
और रक्षण व्यापार कर के (परिपाहि) 0 
है 

है 

हे 

है 

है 

शै 

है 

ैै 

९ 

है 
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सर्वथा रक्षा करें ( सखा ) हमारे सखा रूप 
आप (सखायमस्‌ ) ओर आपके सखा रूप 
जो हम उनकी रक्षा कीजिये (अजरः ) 
जया वृद्धावस्था से रहित आप ( जरिस्णे) 
अत्यन्त जीणे जो हम उनकी रक्षा कीजिये 


207: 6० +-«॥ 


( अमत्ये: त्वसू ) अमर आप (मर्तांन्‌ नः ) 
मरण धो जो हम उनकी रक्षा कीजिये। 
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हमारी सब ओर से रक्षा करें श्ष ९ 
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ट 
भावार्थ--हे ज्ञानमय ज्ञान प्रद॑ परमात्मन्‌ ! $ 
आप अपनी सर्वज्ञता और रक्षा से ९ 
आदि सब दिशाओं में हमारी रक्षा करें। 0 
आप ही हमारे सच्चे मित्र हैं, आप जरा ४ 
मरण से रहित अजर अमर हैं, हम तो ॥ 
जरा मरण युक्त हैँ आपके विना हमारा |! 
ई रक्षक नहीं, हम आपके शरण आये हैं 

6 
6 
९ 
0 
ह 
। 
२ 
0 
९ 
0 


न_क्- 


आप ही रक्षा करें ॥२३॥ 


धौष्ट्वा पिता प्रंथिवी माता जरासुत्यु रत 
कृणुतां संविदाने । यथा जीग आई 

है रुपखे ग्राणापानाम्याँ गरुपितः शर्ते 
ह हि्माः ॥२७॥ शर८१॥ 

शब्दार्थ--है मनुष्य ! (सवा) छुसको 
# (यो: पिता ) झु छोक पिता (एथिवी माता ) 
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जिया जा हक मा नी जा की जप. बल भी 
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माता रूप प्रथिवी (संबिदाने) आपस सें ।क्‍ 
एकता को प्राप्त हुए ( जरा मृत्यु कृणुताम्‌) 
बृद्धावस्था पूर्वक झत्यु को करें अर्थात्‌ दीघे 0 
आयु चाहा करें ( जदितेः) अखण्डनीय 
प्रथिची के (उपस्थे) गोद में ( प्राणापानाभ्यां है 
गुपितः) प्राण अपान से रक्षित हुआ (शर्त ९ 
हिमा: ) सो व पर्यन्त (यथा जीवाः ) 
जिस भ्रकार से तू जीबन घारण करे वैसे 6 
ठुझ्ले झुलोक और प्रथिवी दीध आयु वाला करें। ( 
भावार्य--परसेश्वर मलुष्य को आशीवांद 0 
देते हैं कि, हे मनुष्य! जैसे पुरुप अपनी है 
माता से उत्पन्न होकर उस माता की गोद * 
में स्थित रहता है ओर अपने पिता से ९ 
पाछन पोषण को प्राप्त होता है, ऐसे ही 
प्रथिवी रूपी माता से उत्पन्न होकर, उस& 
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! शथिची की गोद में रहता हुआ तू मलुष्य 
0 टुलोक रूप पिता से पाछन पोषण को प्राप्त 
हो रहा है । थुछोक ओर प्रथिवी तेरे अलु- | 
कूछ हुए, सो व पयेन्त जीने में सहायता € 
करें | तू सारी आयु में अच्छे २ कम करता ई 
हुआ, अह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष सुख को प्राप्त ६ 
हो ॥ २४ ॥ 
अग्नी रक्षस्ि सेघति शुक्रशोचिस्सम॑र्त्तः । 
शुर्चिं! पावक ईड्यः ॥र५॥ ८१२६॥ 
इब्दार्थ--(अप्लि:) यह ज्ञान खरूप पर- 
भात्मा (रक्षांसि) नाना प्रकार से दुःखदायक ॥ 
॥ जो दुष्ट पापी राक्षस उनको (सेघति) विनाश / 
करता है । केसा है वह प्रशु,जो (शुक्रशीचिः) 
प्रच्चुछित प्रकाश खरूप और (असत्ये:) सरण |; 
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| ३८ अथरववेदेशतकम्‌ 
*! से रहित (शोचि:) शुद्ध (पावकः) शुद्ध करने 
वाला (इंड्यः) स्तुति करने योग्य है । 

भावार्य--हे दुष्ट विनाशक पतित पावन 
0 ज्ञान खरूप परमेश्वर ! ज्ञान स्वरूप, दुष्ट 
# राक्षसों के नाश करने वाले, अमर,शुद्ध स्वरूप, 
# शरणागत पतितों के भी पावन करने वाहे, 
* संसार में आप ही रठुति करने योग्य हैं। धर्म 
# अये काम सोक्ष यह चार पुरुषाथ- आपकी 
है स्तुति प्रार्थना उपासना से ही प्राप्त होते हैं 
$ अन्य की स्तुति से नहीं, इस लिये हस छोग, 
९ आपको ही सोक्ष आदि सव सुख दाता जान 
0 कर, आपके ही शरणागत हुए, आपकी स्तुति 
! प्राथना उपासना करते हैं॥ २५॥ 


रे 
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$ सहंदय॑ सांमनखमर्विद्रेष कृणोमि वश 
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हैं मजुष्यो! प्रेमपूर्वक चर्ता करो. ३५९ 


अन्यो अन्यमभि हँयेत वरत्स जातमिं- 
वाधघ्न्या ॥२६॥ ३॥३०१॥ 


“००७७ 


शब्दार्थ--हे सलुष्यो ! (बः:) तुम्हारा (सह- 
द्यम्‌ ) जेसे अपन लिये सुख चाहते हो ऐसे 
सरों के लिये भी समान हृदय रहो (सांस- 
नस्यम्‌ ) मन से सस्यक्‌ प्रसन्नता ओर (अवि- 
) बैर विरोध आदि रहित व्यवहार को 
प छोगों के लिये (कृणोमि) स्थिर करता 
तुम (अध्न्या) हनन न करने योग्य गाय 
वत्स जातमिव) उत्पन्न हुए बछड़े पर प्रेम 
से जैसे बतेती है बसे ( अन्योउन्यम्‌ ) एक 
दूसरे से ( अभिहयेत्र ) प्रेमपृबक कामना से 
बतो करो । । 
' भावार्थ--परमकृपाछ परसात्मा हसें उप- 


श्र १8 4 44 
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० अथर्वचेंदशतकन्‌ 


ब्छ 


९ 202 20202 70 
; देते हैं कि, हे मेरे प्यारे पुत्रो ! तुम 
छोग आपस में एक दूसरे के सहायक और 
# आपस में प्रेम करने वाले वनो, आपस में 
| बेर विरोध आदि कभी मत करो, जैसे गो 
0 अपने नवीन उत्पन्न हुए बछड़े से अत्यन्त 
९ प्रेम करती और उसकी सर्वथा रक्षा करती 
/ ऐसे आप छोग आपस में परस प्रेम 
'। करते हुए एक दूसरे की रक्षा करो, कभी 
6 आपस में बैर विरोध आदि न किया करो 
९ तभी आप छोगों का कल्याण होगा अन्यथा 
0 कभी नदीं। यह उपदेश आपका कल्याण 
| करने वाढा है इसको कभी मत भूछो सदा 
९ याद रखो। 

९ 


“क७- “७०६७७ “२ 4२७ 2२७ २७८२७ “यु. न्क्कन्क-“क ७ 


त्क्ष॑णा भूमिविहिता अक्म॒ चौरुतरा हिता। | 
्ै 
छः 


8-७५. २७२७-२७. “२७९२७, ८. ७७. 


5 + ३ गा आ . ४७६७ “७ ५७ ०.२७ ह- 4७4३५-“३७. 6 
तीनों लोफ पद्म हो ने बनाये हैं 0१ 


तियक चान्तरिंक्ष॑ व्यचों 
हितम्‌ ॥२७॥ १०रार५॥ 

शब्दाथ--(अक्षणा) परमात्मा ने (भूमिः 
प्रथ्रिची (विदिता) बनाई (मह्) परमेश्वर 
(दो:) चुलोक को ( उत्तरा ) ऊपर ( हिता ) 
स्थापित किया (मरह्य) परमात्मा ने ही (इद्म्‌ ) 
पर 

) 


| 
्‌ 
| 
न 
8 8०. 


० । 
' 
हप्य 
न्‍ता 

्श्य 


0 
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यह (अन्तरिक्षम्‌) मध्य लोक (ऊब्मेम) ऊ 
(तिर्यक्‌ू) तिरछा ओर नीचे (व्यचो हितम्‌ 
व्यापा हुआ रक्खा है । 

भावार्थ--एशिया, थुरोप, अमरीका और 
अफ्रीका आदि खण्डों से युक्त सारी प्रथिवी 
ओऔर प्रथिवी में रहन वाले सारे भ्राणी पर- 
मात्मा ने रचे हैं। उस परमात्मा ने ही सूर्य 
से ऊपर का हिस्सा जिसको झुलोक कहते 


0 ५ 4० ५७ “७ (७-० ७ ७० कक २७ २७०५ 
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अथवंवेद्शतकम्‌ 


श) 
च्छ 
न 


चह भी ऊपर स्थापित किया ओर मध्य का यह 
अन्तरिक्ष ठोक जो ऊपर ओर नीचे तिरछा सब 
फैला हुआ है उस परमात्मा ने वनाया ॥२ण। 
पूर्णात्‌ पूर्णमुर्देचति पूर्ण पूर्णेन सिच्यते । 
उतो तद॒द्य विद्याम यत॒स्तत्‌ परिपिच्यते॥२८॥ 
१०८२३॥ 
शब्दाथ--( पूणोत्‌ ) सर्वत्र व्यापक पर- 
है मात्मा से ( पूर्णम्‌ ) पूणे यह जगत्‌ू ( उद- 
चति ) उदय होता है. ( पूर्णम्‌ ) यह पूर्ण 
९ जगतू (पूर्णन) पूण परमात्मा से (सिच्यते) 
/ सींचा जाता है । (उतो तदद्य विद्याम्‌ ) 
९ नियम से आज हम जानेंगे (यतः ) जिस 
0 "रमात्मा से (तत्‌) वह जगत्‌ (परिपिच्यते) 
8 सींचा जाता हे । 
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; परमारमा सत्र से बढ़ा है । ४३ 
शै 2 अ प्रिय 
है. भावाथ--सवत्र परिपृण्ण परमात्मा से यह 
है संसार सर्वत्र पूर्णतया उत्पन्न हुआ। उस 
# पण परमात्मा ने ही इस जगत्‌ रूपी वृक्ष 
है का सिंचन किया है उस परमात्मा के जानने 
# में हमें विलम्त्र नहीं करना चाहिये क्योंकि, 
९ हमारे सब के झरीर क्षण भंगुर हैं। ऐसा 
0 न हो कि हमारी मन की मन में रद्द जाय 
0 और हमारा शरीर नष्ट हो जाय । इस लिये 
बेद ने कहा 'तदद्य विद्याम,” उस परमात्मा 
0 को में आज द्वी जान छू ॥ २८ ॥ 
0 यतः खरे उदेत्यस्तं यत्रच गच्छति। 
तंदेव मन्येहं ज्येष्ट तदु नात्येति कि चन॥२९॥ 
१०।८।१६॥ 


न्स्कः 


5“ 
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;े 
$क्‍ झब्दार्थ--( यतः ) जिस परमात्मा की 
शै 
छ 
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0 ४४ अथर्वचेदशतकस्‌ 
ह भेरणा से (सूथः ) सूथ ( उदेति ) उदय 
है होता है (अस्तम्‌ ) अस्त को (यत्र ) जिसमें 
 ( गच्छति ) भ्राप्त होता है । ( तत्‌ एवं ) 
है उसको ही ( ज्यछम ) सब से वड़ा ( अहम्‌ 
मन्ये ) में समानता हूँ (तत्‌ उ) उसको 
6 ( किचन ) कोई भी ( नाट्ेति ), उल्द्वन 
/ नहीं कर सकता । 
0  भावार्य--जिस सर्वेजक्तिमान्‌ जगदीश्वर 
९ ने यह तेज:पुंज सूर्य उत्पन्न किया, जिस 
! जगदीश्वर की प्रेरणा से यदी सूये अस्त होता 
४ है, उस परमात्मा को ही में सब्र से श्रेष्ठ 
ैै 
है 
है 
है 
९ 
९ 
श् 


[5] 


और सब से बड़ा मानता हूँ । ऐसे समर्थ 
प्रभु को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। 
उसकी आज्ञा में ही सारे सूय, चन्द्र आदि 
सब छोक लोकान्तर वर्तमान हैं। उप्त पर- 
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घेदरूप काव्य को देख न मरता न घुद़ा होता है ४५ ( 


मात्मा को उल्ंघन करने की किसी की शक्ति *] 

नहीं हूं ॥ २९॥ 

अन्ति सन्त न जंद्यत्यन्ति सन्त न पैश्यति | 

देवस्थ पश्य काव्य न मंमार न जींयेति॥३०। 
१०८३ २॥ 


“३७०4७ “२७.९७ “रक::२5, ७, ०... 


झब्दार्थ--इंडवर ( अन्ति सन्‍्तम्‌ ) पास 
रहने वाले उपासक को (न जहाति) छोड़ता ९ 
नहीं (अन्ति सन्‍्तम्‌ ) पास रहने वाले भग- ९ 
वान्‌ को जीव ( न पश्यति ) देखता नहीं । 
( देवस्थ ) परमात्मा के (काव्यम्‌ ) वेद ह 
रूप काव्य को ( पद्य ) देख (न ममार ) 
मरता नहीं ओर (न जीयेति ) न ही बूढ़ा 0 
होता हे । । 

भावार्--जो इंश्वर का भक्त इंद्र की $ 
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। 
उस पर परमात्मा सदा कृपादृष्टि रखते हैं 
थही उनका न छोड़ना है | अज्ञानी नास्तिक 

९ लोग जो ईंइवर की भक्ति से हीन हैं वे 
परमात्मा के सर्वव्यापक होने से सदा समीप 
0 बतेमान को भी वे नहीं जान सकते | यह पर: 

७ मात्मा अजर अमर है उसका काव्य बेद भी 
0 सदा अज़र अमर है। मुमुक्ष॒ जनों को 
0 चाहिये कि उस अजर अमर परमात्मा के 
# अजर अमर काव्य को सदा विचारा करें 

है जिससे छोक परलोऋ सुधर सकें ॥ ३० ॥ 


९ अपूर्वेणपिता वाचस्ता बंदुन्ति यथायथम्‌ | 
९ बदन्तीयत्र गच्छन्ति तदाहुब्रोह्नणं महत्‌ ॥३१ 
१०[८।३ ३॥] 


0 
€ भक्ति करता है वह परमेश्वर के समीप है 
| 
0 
है 


“९ 
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हि 
है 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
| 
९ 
९ 
॥ 
९ 
९ 
९ 
/! 
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येंद्र चाणी चद्ा फो निरुूपण करती है. ४७ 


शब्दार्य--( अपूर्वण ) जिससे पूर्व कोई 
नहीं है । सब का सूल कारण जो परमात्मा 
उससे ( इपिताः ) प्रेरित (वबाचः) चेदवाणी 
है (यथा यथम ) यथा योग्य अर्थात्‌ यथार्थ 
बात को (ता: ) वे (चदन्ति) कहती हैं। 
(वदन्ती:) निरूपण करने वाली वेदवाणियां 
( यन्न गच्छन्ति ) जो २ निरूपण करती है 
(तन्‌ महत्‌ ) उस बड़े ( त्राह्मणम ) प्रह्म को 
( आह: ) निरूपण करती हैं | 
भावार्थ--परमात्मा सब का कारण और 
अनादि है| उससे पहले कोई भी नथा। 
९ उस दयासय परमात्मा ने हम पर कृपा 
0 करके यथार्थ अथ के निरूपण करने वाले 
बेद प्रकट किये। वह वेदिक ज्ञान जहाँ २ 
# चार को प्राप्त हुआ उस र देश के पुरुषों 
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अथवंवदशतकम्‌ 


पे 
बट 
(्ध 


छ 
है 
2 2 |" 
को आस्तिक धार्मिक और ज्ञानी वना दिया। ;$ 
उन ज्ञानी पुरुषों ने ही यथाशक्ति बेद्क- है 
सभ्यता फेलाई । जिस सभ्यता का कुछ २ /। 
प्रतिभास योरप, अमरीका आदि देशों में है 
दिखाई देता है। यदि उन देशों में वेदिक- 0 
ज्ञान पूरा २ फेल जावे तो वह सब सनुष्य / 
पूरे धार्मिक, आस्तिक, और ज्ञानी वन कर 

अपने देशों का उद्धार कर सकें ॥३१॥ ; 


देवा पितरों मनुष्या गन्धवाप्सरसंइच ये | | 
शै 


“च्क' 


उच्छिष्टाज्जज्लिरि सब दिवि देवा दिंविश्रित॑॥ 
॥श्या श्शणरणा। | 

शब्दार्थ--( देवाः) विद्वान्‌-छोग (पितरः) 
ज्ञानी छोग ( प्नुष्या:) साधारण मनुष्य है 
(व). और (गन्धवेः) गाने वाके (अप्सरसः) ॥ 
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भा सी शी. 
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;। उच्दिष्ट ब्रह्म से जगदुत्पत्ति ४९ 


है आकाश में चलने वाले पुरुष हैँ, ये सब 
|  ( द्िवि) आकाश्ष में वतेसान ( द्विश्वितः ) 
' # से के आकर्पण में ठहरे हुए (सर्वे देवा: ) 
है सच गतिमान लोक ( उच्छिष्टात्‌) परमात्मा 
से (जज्ञिरे ) उत्पन्न हुए है 

भावार्य--बढ़े वड़े भारी बिद्यान्‌ और 
प्रथिवी आदि छोक ज्ञानी ओर मननशीछ 
मनुष्य, गाने बजाने वाढे और आकाश 
विचरने वाले पुरुष जो हैं ये सब 
लगदीइवर से उत्पन्न होकर सूर्य के 
आकर्षण में ठहरे हुए उस परमात्मा के 
है आश्रय में बतमान हैं ॥३२॥ 
है यत्व प्राणतिं आ्राणेन यच्च पदर्यति चक्षपा । 


# उच्छि्टाज्जज्ञिरे सब दिवि देवा दिंविभितः 
॥श्शा। १शजर३॥। 


आयी सर िाशििया। क्च 


के हक 
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श्क( 
सह 
0 


“(३५ “चा9-“ऑक-. 


शब्दार्थ--( यत्‌ च ) जो प्राणी ( प्राणेन ) ॥ 
प्राणवायु से (प्राणति ) इवासों के ऊपर 
नीचे आना जाना रूप व्यापार को करता - 
है अथवा धाण.इन्द्रिय से गन्ध को सूघता ९ 
है (यत्‌ च पश्यति चक्षुपा ) ओर जो प्राणी ;$ 
नेत्र से नीले पीत आदि रूप को देखता हे 


९ 
( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुए तथा ( दिवि देवा * 
दिवि श्रिता: ) झुछोक में स्थित शुल्लोक में ( 

| 
है 
| 
£्‌ 


ह रहने वाले सब देव उसी से उत्पन्न हुए हैं 
भावा4--है सवेदा अचछ जगदीश्वर 

जो आणी, आ्राणों से इवास निश्वास 

6 ओर जो घाण से गन्ध को सूंघते तथा नेत्र 


“०० 
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उन्द्रिष्ट ग्रह्म में सब छोक स्थित हैं. ५३ | 


४३ 


सु नीले ०. प 9 है 
से नीले पीत आदि रूप को देखते हैं और ४ 
जो झुल्मेकादि में स्थिर होकर वर्तमान देव । 
हैं, वे सब आप से ही उत्पन्न हुए हैं; प्रछय- # 
काल में सब कार्य जगत्‌ के नाश हो जाने े 
पर भी आप वतेमान रहते और उत्पत्तिकाल ॥ 
में आप ही सारे संसार को उत्पन्न करते 
कक 0 
हैं ॥३३॥ ऐै 
$। 
हे 
९ 
! 
ै 
0 
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उब्छिप्टे नाम रूप चोचिंछ््े लोक आदहितः। 
उरच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्रिब्च विश्व॑मन्तः समा- 
हिंतम्‌ू ॥२४॥ ११०॥॥ 

शब्दार्थ--( उच्छिष्टे ) वाकी रहे परमात्मा 
में (नाम ) पदार्थों का नाम ( रूपम्‌ ) और 
आकार ( आहितः ) स्थित है । (च ) और 
(उच्छिष्टे लोक आहितः ) उसी में प्थिवी $ 
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जे 
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६ ६ ७० ३ पका 
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! आदि छोक स्थित हैं । (उच्छिष्टे) उस इंश्वर में 
ही(इन्द्र: च अम्रिः) विजली और अम्नि भी और 

॥ (विश्वसन्तः समाहितम्‌ ) सारा संसार स्थित है । 

है भावार्य-अस्लु का नाम उच्छिष्ट इसलिये है 

/ कि प्रस्यकाल में सत्र प्राणी ओर छोक लोका- 

ह तर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, परन्तु परमात्मा 
एक रस वर्तेमान रहते हैं। ऐसे सर्वाधार पर- 

९ सात्मा में सव ससार के शब्द रूप नाम, आकार 

है और लोकान्तर भी स्थित हैं | उस भगवान के 

# आश्रय ही इन्द्र अथोत्‌ बिजली, वायु जीव,और 

है मौतिकअम्ि स्थित हैं। इस सवोधार परमात्मा 

॥ फे आश्षय ही सारा संसार स्थित है ॥३४॥ 

ह उच्छिष्टे दरावापथिवी विश्व भूत समाहिंतस्‌। 

है आप; समद्र उाच्छष्ट चन्द्रमा वात आहंत३॥ & 

॥३५/॥ १ १ण३॥ है 
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ज्ञान से बद्म प्राप्ति ७५३ है 


दा है 
दब्दार्थ--( उच्छिप्ट ) उस परमात्मा में $ 
( द्रावा प्रथिवी ) युछोक, पथिवी ( विश्वम्‌ है 
भूतम ) सब वस्तुमात्र ( समाहितम्‌ ) स्थित ' 
हैं। ( आप: ) जल ( समुद्र: ) समुद्र (चन्द्रमा) € 
चन्द्रमा (वातः ) वायु (उच्छिप्टे ) उस 
परमात्मा में (आहितः ) खित हैं । 6 
भावार्थ--उस परमेश्वर के आश्रय ही सव 
बस्तुमात्र ठहरी हुई हैं। उसी परमात्मा के $ 
आश्रय जछ, समुद्र, चन्द्र और वायु ठहरा हैं 
हुआ है, अथोत्‌ भूत भौतिक सारा संसार 
उस परमात्मा के आश्रय ही ठहरा हुआ हैं 
हैं ॥३५॥ 
ब्रह्म श्रोत्रियमामोति अल्ेम॑ प॑रमेप्ठिनंम । 
बह्मेममर्मि पूरुषो त्रह्म॑ संवत्सरं मे ॥३२६॥ 
१०२२ १९॥ 


'न 
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ही मम 

0  रब्दार्थ--(पुरुष:) सजुष्य(जह्म) ज्ञान छा 


# (श्रोत्रियम ) वेद ज्ञानी आचाये को (आप्रोति) 
0 भाप्त होता है। (नहा) उस ज्ञान से ही (इमम्‌) 
है इस (परसेछ्ठिनम्‌) सब से ऊपर ठहरने वाले 
# परमात्मा को प्राप्त द्वोता है। (ब्रह्म) ज्ञान 
# द्वारा (इमम्‌ अभिम्‌) इस भौतिक अम्नि को 
है और (तह्म) ज्ञान से ही (पुरुष संवत्सरम्‌) 
! वर्ष को (मम) गिनता है । 
भावाथ--इस संसार में चतुर जिज्ञासु 
ह पुरुष वेदवेत्ता आचाये को प्राप्त करता है । 
है उस आचाये के उपदेश से परम ब्रह्म को 
प्राप्त दो जाता हैं ! उस वेद द्वारा ही पुरुष 
# भोतिक अप्नि, सूये, बिजली आदि दिव्य 
ज्योतियों की और उनके कायों को जानकर 
0 महाविद्यान्‌ हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
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सर्वेज्ञ ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार जज 


यो भूतं च भव्य च सर्व यर्थाधिति्ठति । 





बा 


22 
अर 
४4. 
कि 
4 
48४ 
9 
व 
् 
का 
जे 


॥३७॥ ९०१८११॥ 


शब्दार्य--( यः ) जो परमेश्वर ( भूतम्‌ 
च भव्यमू व) अतीतकार भविष्य काढू 
ओर वर्तमान काल इन तीनों काछों और इन 

होने “वाले सब पदार्थों को यथावत्‌ 
है जानता है ( सब यः च अधितिछति ) सब 
जगत्‌ को जो अपने विज्ञान से उत्पन्न पाछन 
ओर प्रहययकर्ती, सबका अधिछाता अथोत्‌ 
स्वामी है. (तस्मे ज्यप्ठाय) उस सब से 
उत्कृष्ट सब से बड़े ( त्रक्मणे नमः ) परमात्मा 
को हमारा नमस्कार हो ! 
'$ भावाथे--हें विज्ञानानन्द खरूप परमात्मन! 
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आप तीनों काछों और इनमें होने वाले सब ! 


पदार्थों के ज्ञाता, अधिष्ठाता, उत्पादक, पालक, ५ 
प्रढयकतो, सुखखरूप ओर सुखदायक हो, 
ऐसे जगहन्य जगत्‌ पिता आप परमेश्वर को ५ 


प्रेम से हमारा वारंवार प्रणाम हो ॥ ३७ ॥ । 


यस्य भूमिं। अ्रमान्तरिक्षपरतोदरंस | ' 
दिव यब्चक्रे मूधोन॑ तस्में ज्येष्ठाय ब्रक्कणे ( 
नमः ॥३८॥ १ णणश्रा 

शब्दार्थ--(यरय) जिस परमेश्वर के (भूमिः) 
प्रथिवी आदि पदाथे (अमा) यथाथे ज्ञान 
की सिद्धि होने में साधन हैं तथा जिसके '* 
भूमी पाद के समान है! (उत्‌) और (अन्त- # 
रिक्षम्‌) जो सूय और प्रथिवी के वीच का 'ै 
सध्य आकाश है (उदरम) उद्र स्थानीय हे। & 
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। 
। 
| 
। 
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बिराद प्रह्म को नमस्कार ७७ है 





(दिवम्‌) झुलोक को (यः चक्रे मूर्धानम्‌)जिस | 
परमात्मा ने मस्तक स्थानीय बनाया है । 
(तस्मे) उस(ज्येप्ठाय) बड़े (जह्मणे नमः) पर- / 
सात्मा को हमारा नमस्कार हो | है 
भावार्थ--हमारे पूज्य गौतमादिक ऋषियों 
ने जो अनुमान लिखा है “क्षित्यछुरादिक 6 
कठंजन्य, कार्यत्वात्‌, घटवत्त्‌ ।? प्रथिवी और है 
प्थिवी के बीच वृक्षादिक जितने उत्पत्तिमान्‌ / 
पदार्थ हैं ये सब किसी कतों से उत्पन्न हुए हैं, $ 
कार्य होने से,घट की तरह। जेसे घट को कुलाल ै 
बनाता है वेसे सारे संसार का निमित्त कारण है 
परमात्मा है । उसी भगवान्‌ का बनाया हुआ 
अन्तरिक्ष छोक उदर स्थानीय हे। उसी 
परमात्मा ने मस्तक रूप झुलोक को बनाया है । * 
ऐसे महान्‌ ईश्वर को हमारा नमस्कार हे॥३८॥॥ 
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ज्ट अधथव॑वचेद-शतकम्‌ 


'ऊ ४ +) >23ज+ती। 


6 यस्य सर्यश्रक्ु॑स्चन्द्रमाइच पुनर्णवः । 
5 अभि यह्चक्रं आखं१ तस्में ज्येप्ठाय ब्र्म॑णे 


| नर्मः ॥३९॥१ गजश्शा 


है. शब्दार्थ--( पुनर्णवः ) सृष्टि के आदि में 
है वारंवार नवीन होने वाला सूथ और चन्द्रमा 
९ (यस्म ) जिस परमात्मा के (चक्षु:) नेत्र 
( समान है। (य: ) जिस भगवान्‌ ने (अग्रिम) 
अप्िि को ( आस्थम्‌) मुख -ससान (चक्रे ) 
। रा है। (तस्मे ज्येष्ाय ) उस सब से बड़े 
शव सब से श्रेष्ठ (त्रह्मणे नमः) परमात्मा 
0 फी हमारा नमस्कार है । 
0 भावार्थ--यहां सूये और चांद को जो 
0 वेद भगवान्‌ ने परमात्मा की आंख बताया 
हे इसका यह अर्थ कभी नहीं कि वह जीव 
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्् 
न 


के तुल्य चमंसय आंखों वाला है किन्तु 
जीव की आंखें जेसे जीव के अधीन है ऐसे ही 
उस परमात्मा के सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अप्रि, 
दिशा उपदिशा आदि अधीन हैं । इस कहने 
यह तात्पय हे कि यदि कोई आपग्रद से पर- 
खर को साकार मानता हुआ सूये चांद 
0 उसकी आंखें चतावे तो अमावस की रात्रि 
है में न सूये हे न चांद है, इसलिये उपयुक्त 
कथन ही सच्चा हैं ॥३९॥ 

९ यस्य वार्तः प्राणापानो चक्षुरज्िंगसो मंवन्‌ | 
९ दिशो यहचक्रे प्रज्ञानीस्तस्म ज्येष्टाय तर्षणे 
ह नमः ॥४०॥ १णणरे४॥ 

इब्दार्थ--(यस्य) जिस भगवान्‌ ने (वातः) 
है ब्रह्माण्ड के वायु को (आणापानो) प्राणापान 
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दर 
९ 
९ 
९ 
0 
। 
0 
0 
९ 
हु 
;। 
५क्‍ 
0 
रै 
0 
। 
हु 
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छ 
है 
है 
है 
है 
है 
शै 
है 
है 


है 
२ 
| 
है 
| 
५ प्रकाश करने वाली किरणें जिसकी चश्लु की ॥ 
ैै 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
हा 
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तुल्य बनाया। (अज्विरसः) प्रकाश करने ॥ 
वाली जो किरण हें वह (चक्षुः अभवन्‌) आंख है 
की न्‍्याई चनाद। (यः) जो परमेश्वर (द्शिः) | 
दिशाओं को (प्रज्ञानी) व्यवहार के साधन है 
सिद्ध करने वाली वनाता हे, (तस्मे ज्येष्ठाय) 
ऐसे बड़े अनन्त (तह्मणे) परमात्मा को (नमः) है 
हमारा वारंवार नमस्कार है । 

भावार्थ--जिस जगदीइ्वर प्रभु ने यह 


समष्टि वायु को प्राणापान के समान बनाया | । 





न्याई है अथीत्‌ उनसे ही रूप का ग्रहण है 
होता हैं । उस परसात्मा ने ही सब व्यव- 
हार को सिद्ध करने वाली दुश दिशाओं को ह 
बनाया है । ऐसे अनन्त परमात्मा को हमारा 
बारंबार प्रणाम है ॥ ४० ॥ 


“० 


है 


“७. २७.-२७.-२. २७-७७“ रे २-4७ < के 


हि. | 
सर्वब्यापक बह्मय को नमस्कार ६१ 
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यः श्रमात्‌ तपसो जातो छोकान्त्सवॉन्त्स- | 

मानशे | सोम यव्चक्रे केवर्ल तसमँ ज्येष्ठाय ४ 

ब्रह्मंणे नर्म; ॥४१॥ १०७३६॥ * 

शब्दार्थ--( यः ) जो परमेहवर ( श्रमात्‌ ) $ 

है अपने श्रम अर्थात्‌ प्रयल्न से और ( तपसः ) है 
अपने ज्ञान से (जातः ) प्रसिद्ध होकर / 
# ( सर्वान्‌ छोकान्‌ ) सब छोकों में (समानदे) * 
है 

शै 

है 

है 

है 

है 

है 

है 

है 





अक च३० ० ७“ प३ ७ हैं) 


' आ 


है सम्यक्‌ व्याप रहा है । (थः ) जिसने 

# ( सोमम्‌ ) ऐश्वये को ( केवछम्‌ ) अपना 
ही ( चक्रे ) बनाया ( तस्मे ज्येष्ठाय ) उस 

# सब से श्रेष्ठ वा वड़े (अह्मणे नमः) परमात्मा 

है को हमारा नमस्कार है । 

/ भावाये--परमात्मा परम पुरुपार्थी, परा- 

है क्रमी और परमेश्येवान्‌ हुआ सब जगतू का $ 
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# अधिष्ठाता है । कई छोग जो परमात्मा को 8 
/ निष्किय आर्थात्‌ कुछ कतों धर्ता नहीं हे, | 
॥ ऐसा मानते हैं उनको इस मन्‍्त्रों की तरफ़ 
| ध्यान देना चाहिये, जो स्पष्ट कह रहे हैं कि 
# 'स्मात्मा बड़ा पुरुपार्थी, पराक्रमी, बढ़ा 
/ बलवान्‌ और परमैश्चयंवान्‌ होकर सब जगत्‌ 
०७ को चनाता है । परमात्मा अपने चल से ही 
अनन्त त्रह्माण्डों को बनाते, पाछते, पोपते 
ह और प्ररय काल में प्रछय भी कर देते हैं, ऐसे 
# समथे प्रभु को वारंवार हमारा प्रणाम है॥४१॥ 
है महू यर्श सुर्चनस्य मंध्ये, तप॑ति कान्‍्ते 
संलिलस पृष्ठे | तर्सिन्‌ छूयन्ते य उ के च॑ 


देवा,वक्षस्य स्कन्धः परिर्त इव शा्खा॥॥४२॥ 
१गणर८। 


कप ७० 
कि “<२७-+- 


“७७-५७ 
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है 

! 

है. रब्दाध--( महत्‌ ) बड़ा ( यक्षम्‌ ) पूज- 
है त्ीय नहा ( शुवनस्थ सध्ये ) जगत्‌ के बीच 
' (तपसि ) अपने सामथ्य में (क्रान्तम ) 
। पराक्रमयुक्त होकर ( सलिलस्य ) अन्तरिक्ष 
! ( प्रृष्ठे ) पीठ पर वतेसान है | ( तस्मिन्‌ ) 
ह उस ब्रह्म में (यउ के च देवा:) जो कोई 
४ भी दिव्य लोक हैं वे ( श्रयन्ते ) ठहरते हैँ 
| 
५; 
| 
है 


(इव ) जेंसे (वृक्षस्प शाखाः) वृक्ष की 
शाखाएँ ( स्कन्धः परितः ) धघड़ और पीठ के 
चारों ओर होती हैं । 
भाषार्थ--अनन्त आकाझ के वीच परमेश्रर 
महिमा में प्रथिवी आदि अनन्त छोक की 
ठहरे हुए हैं । जेसे वृक्ष की शाखाएँ बृक्ष के 
धड़ सें लगी होती हैं. ऐसे ही उस परमेश्वर के 
९ आश्रय सब छोक लोकान्तर वर्तमान हैं ॥४२॥ है 


0 
है 
है 
॥। 
;। 
/ 
0 
। 
९ 
। 
छ 
। 
0 
९ 
0 
९ 
९ 
५२ 
९ 
९ 
है 
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या सम सी मा की आस 
हे अथर्ववेद-शतकम्‌ 


३७ ५232चते 3८०2 3> #४३९०५०५५३५+ १५२५३ ४++ २ 


है 
है 
१ैभोग्यों भव॒दथों अन्नमदद्‌ बहु। | 
ह यो देवमुत्तरावन्तमुपासति सनातनंम्‌ ॥४३॥ ४ 
गदर है 

शब्दार्थ--(यः) जो ज्ञानी पुरुप(उत्तरावन्तम्‌ ) / 
है अत्युत्तम गुण वाले (सनातनम्‌ ) सदा एकरस / 
# ( देवम्‌ ) स्तुति के योग्य परमेस्वर को (उपा- & 
# सोते) उपासना करता है वह (सोग्यः) भाग्य- $ 
| 

है 

४ 

; 

है 

छ 


“७4७७७ रात “कक _्' 


है शील ( भवत्‌ ) है (अथ) और ( अन्नम्‌ ) 
# जीवन के साधन अन्नादि पदार्थों को (अद्तू ) 
है उपयोग में ( बहु ) बहुत प्राप्त करता है । 

भावाथ--जो महानुभाव, उस परम प्यारे 
है सबेगुणालंक्त सनातन परमात्मा की प्रेम 
| से भक्ति करता है वही भाग्यवान्‌ है, उसी 
शैको परमात्मा, अज्ञादि भोग्य पदाथे प्राप्त 
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सनातन और नित्य नया प्रश्ु ६५ 
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है कराता है वह महापुरुष अन्नादि पदार्थों को 
0 अतिथि आदि के सत्कार रूप परोपकार से 
है लगाता हुआ और आप भी उन पदार्थों को 
; भोगता हुआ सुखी होता हैँ ॥2१॥ 
 सनातनमेनमाहुरुताद स्याव्‌ पुन॑र्णवः । 
ह अहोरात्रे प्रजयित अन्यो अन्यर्स रूपयों: | 
॥9श॥ १गटश्शा 
झब्दाथ--( एनमू) इस परमात्मा को 
सनातनम्‌ ) विद्वान्‌ एुरुप सनातन ( आहुः ) 
हैं। (उत) और (अथ्य) आज 
( पुनणेवः ) नित्य नया ( स्थात्‌ ) होता जाता 
। ( अहोरात्रे ) दिन. ओर रात्री दोनों 
अन्यो अन्यस्य ) एक दूसरे के ( रूपयोः ) 
दो रूपों में से (अ्जायेते ) उत्पन्न होते हैं । 
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६ अथवचचंद-नशातकस्‌ 


€ 
हनन लक 7 कम ; 
भावार्थ--उस परमप्यारे प्रभु के उपासक ॥ 
सहानुभावों को नित्य नये से नये प्रभु के # 
अनन्त गुण प्रतीत होते हैं, जेसे दिन से / 
शत और रात से दिन नये से नये अतीत 
होते हैं ॥४४॥ | 
थावती दावाप्ृथिवी पेरिम्णा यावदाप; $ 
सिध्यदुः | याव॑द म्रिः ततस्त्वम॑स्ति ज्यायान्‌ ! 
९ 

है 

हे 

९ 

९ 


विश्वद्या महॉस्तस्में ते काम नमन इत्‌ &. 


कृणोमि ॥४५॥ ९रारग। 

शब्दाय--( यावती ) जितने कुछ ( यावा: 
प्थिवी ) सूये ओर भूछोक ( चरिम्णा ) अपने | 
फैछाव से फेले हुए हैं । ( यावत्त्‌ ) जहां 
तक (आपः ) जल थधाराएं ( सिस्यदुः ) 


ह' बहती हैं और (यावत्‌ ) जितना कुछ (अश्निः) 0, 
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सब से बड़ा अभ्ु हर्७ 


! 


अग्नि वा बिजली है ( ततः) उस से (त्वम्‌) 
आप (ज्यायान्‌) अधिक बड़े (विश्वहा) 0 
सब ग्रकार ( महान ) बड़े पूजनीय (असि) 
हैं, (तस्मै ते) उस आपको (इत्‌) दी (काम) 6 
है कासना करने योग्य परमेशवर ! (नमः # 
ऋकणोमि ) नमस्कार करता हूँ । , है" 
भावाथ--परमेश्वर सूये, प्रथिवी _ आदि ' 
पदार्थों का उत्पन्न करने वाछा और जानने ;। 
वाछा है। आकाशादि सबसे बड़ा है। उसी को (0 
हम प्रणाम करें और उसी की उपासना करें॥४५,४ 
ज्यायांत्‌ निमिषतोडसि तिष्ठेतों ज्याया- ४ 
न्त्समुद्रादसि काम मन्‍यो | ततस्त्वम॑स्ति 
ज्यायान्‌ विश्वर्ई महाँस्‍्तर्ं ते काम नम ९ 
$ 


49.5. <७-“2७-८:७०<क “(७-७ 


जज 


इत्‌ कणोमि ॥9६॥ ९२२१॥ 
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अववंबेद-शतकम्‌ 


है 
॥4ु 
| 
5 


कि] 
+. ९ 


भब्दार्थ---( काम ) हें कामनायोग्य (सन्यो) 
पूजनीय प्रभो ! ( निमिषतः ) पलके मारने 
वाले मनुष्य पश्मु पक्षी आदि से और 
(तिएठतः ) स्थावर वृक्ष पवेतादि से (ज्यायान्‌) 
अधिक बड़े ( असि) हैं और ( समुद्रात्‌ ) 
आकाश व जलनिधि से (ज्यायान्‌) अधिक 
बड़े (असि ) हैं। शेप ४०वें मन्त्र की नाई। 

भावार्थ--परमेश्चर ! आप चर अचर 
संसार से ओर आकाश और जलनिधि से 
# वहुत बड़े हैं । ऐसे आपको ही में वार वार 

नमस्कार करता हूँ ॥४६॥ 
४ न वे वातरचन्‌ काम॑माप्तोति नाम्िः स्यों 
(नोत चन्द्रमाः। ततस्त्वम॑सि ज्यायांन्‌ 


5५ 


0 विश्व्टा महाँस्तसं ते काम नम इत कंणो मिं।।४७ 
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सूर्यादि प्रभु को प्राप्त नहीं हो सकते. ६९ 


न 


) 
॒ 
! 


9-4%-“२७-८००“८२७५ ८२२७-८० द>- ५७-4७७८ २७२७-०4 २००३७, “0२ ८॥७००८७० “:0०“<९७०“६०७१०२७-०४७७.“<७५.-<७,-चट 


शब्दार्थ--(न वे चन) न तो कोई (वातः) 
वायु ( कामम्‌ ) कामनायोग्य परमेश्वर को 
(आप्रोति) प्राप्त होता है (न अग्नि: ) न 
ही अग्नि (सूयें:) ओर सू्ये (उत्त) और 
(न चन्द्रमा ) न ही चन्द्रमा प्राप्त हो सकते 
हैं| (तत:) उन सब से आप बड़े और 
पूजनीय हो। उस आपको ही मैं बार २ 
प्रणाम करता हूँ। 

भावार्थ---डस सहान्‌ सर्वव्यापक परमात्मा 
को वायु, अप्रि, सूये, चन्द्रमा आदि नहीं 
पहुँच सकते । इन सब को अपने शासन में 
चराने चाढ़ा वह अभ्ुु ही वड़ा हैें। उस 
आपको ही हम वार बार प्रणाम करते है॥४७॥ 
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है ७० अधथचंवचेद-शततकम्‌ 


भग॑वन्तः स्याम । अद्भि तृर्णमध्न्ये विश्व 


। 

है 

;। 

दानीं पिन शुद्ध॒दकमाचरन्ती ॥४८॥ . ॥ 
९॥१०२०॥ 

शब्दार्थ--( सूयवसात्‌ ) सुन्दर अन्न भोगने / 

( भगवती ) बहुत एंश्य वाली ९ 
| (हि) ही ( भूयाः ) होवो । (अघ) फिर ६ 
0 (वयम्‌ ) हम छोग ( भगवन्तः स्याम) 0 
ऐश्बर्य वाले होवें। (अध्न्ये ) हें हिंसा न / 
* 

ै 

९ 

। 

९ 

९ 

है 

ैै 

। 


5२5 ८२७० ५७० ७० ७-७ 


“5७० २२७८७. 
| 
? कक 
पं 


'देकक 


# करने वाली प्रजा ( विश्वदानीं ) समस्त 
९ दानों की क्रिया का ( आचरन्ती ) आचरण 
ह ऊफरती हुई तू हिंसा न करने वाली गो के 
९ समान ( टणम्‌ ) घास व अल्प मूल्य वाले 
0 पदार्थ को ( अद्धि ) खाओ ( शुद्धम्‌ उदक 
| पिच ) झुद्ध जल पान कर। 
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सींचने वाला परमेइ्चर ७१ 


भावार्थ--परसात्मा वेद द्वारा हमें उपदेश 
देते हैं, हे मेरी प्रजाओ ! जेसे गो साधारण 
घास खाकर ओर शुद्ध जछू पीकर दुग्ध 
0 घृतादिकों को देकर उपकार करती है ऐसे 
छुम भी थोड़े खचे से आहार व्यवहार करते 
९ हुए संसार का उपकार करो । आपका सादा 
जीवन हो ॥४८॥ 
यदा आ्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षेण प्थिवीं महीम्‌ । 
ह पशवस्तत्‌ श्र मोंदन्ते महों वे नो भवि- 
प्यति ॥४९॥ ११॥४५॥ 
शब्दार्थ--( यदा ) जब ( प्राण: ) जीवन- 
0 दाता परमेश्वर ने (वर्षण) वर्षो _ छारा 
$( महीम्‌ ) वड़ी ( प्रथिवीम्‌) पथिवी को 
९ (अभ्यवर्षीत्‌) सींच दिया (तत्‌ ) तब 
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है 
| 
९ 
| 
| 
५ 
| 
। 
। 
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७२ सथवचद-दातकम्‌ / 
देखने वाले जीबमात्र ( प्रमोदन्त ) चढ़ा ह॒प ई 
मनाते हैं | (न: ) हमारी ( महः) बढ़ती 
(वे) अवद्य ( भविष्यति ) होगी । 
भावार्थ--प्राणीमनत्र को जीवनदाता पर- ' 
मेश्वर जब वर्षा द्वारा प्रथिवी को पानी से 0 
तर कर देते हैं. तब मनुष्यादि प्राणी बड़े हप 
को श्राप्त द्ोते हैं कि इस वी से अनेक 0 
प्रकार के सुन्दर अन्न फल व फूल उत्पन्न है 
होकर हमें छाभदायक होंगे ॥४९ 


नर्मस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते | ॥ 
नम॑स्ते प्राण ति्ठंठ आर्सीनायोत ते नमः ॥ ६ 
॥५०॥ १शशण। ९ 

शब्दार्थ-:६ै (प्राण ) जीवनदाता परमे-९ 
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प्रभु को नसेस्कार ७३ ९ 
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इ़र ! ( आयते ) भाते हुए पुरुष के हित ९ 
के लिये (ते नमः) आपको नमस्कार (अस्तु) ९ 
हो | ( परायते ) वाहिर जाते हुए पुरुष के 
लिये (ते नमः) आपको नमस्कार द्वो।0 
(तिछते ) खड़े हुए पुरुष के छिंत के छिये ९ 
(नमः ) आपको नमस्कार हो। (उत) ९ 
और (आसीनाय ) बैठे हुए पुरुष के हित | 
के लिये (ते नमः ) आपको नमस्कार हो । * 

भावार्थ --मलुष्यमात्र को चाहिये कि अपने ९ 
किसी बन्धुदग व मित्र के आने जाने ४ 
परमात्मा से प्राथना करे ओर अपने छिये ९ 
भी उप्त परसात्मा से हर एक चेष्टा | 
प्रार्थना करे जिससे अपने मित्रों 
और अपने अपने काम निर्विन्नतया सम्पूण 
हों ॥ ५०॥ 


व कऊअः 9, ०] 


९ 
९ 
९ 
९ 
0 
७ 
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0७४ अथर्ववेद-शतकस्‌ 


हा 
यो अस्य सर्चज॑न्मत्त ईशे स्वस्थ 
|त;। अतन्द्रो त्रक्कणा धीरं प्राणो 


माइलुविए्ठतु ॥५१॥ ११शरश। 
शब्दाथ--( यः ) जो परमेश्वर ( अस्य ) 
0 इस (सर्वजन्मनः) अनेक जन्म और (सर्वेस्थ 
९ चेष्टठः ) सब चेष्टा करने वाले काये जगत्‌ 
0 का (ईशे) ईश्वर है, वह परमेश्वर (अतन्‍्द्र:) 
९ आल्स्य रहित (धीरः ) बुद्धिमान्‌ (प्राण: ) 
९ जीवनदाता (त्रह्मणा ) वेद ज्ञान द्वारा ( मा 
0 अजु ) मेरे साथ २ ( तिष्ठतु ) ठहरा रहे । 
0 भावार्थ-परमेश्वर सवशक्तिमान्‌, सवे- 
0 नियन्ता, सर्वज्ष, जीवनदाता, जगदीश से 
#एमारी प्राथेना है कि भगवन्‌ हमें वेद्िक 
है ज्ञान में प्रवीण करते हुए आप हमें सदा 


“७ ३ है 


न 


७-4७ 4३ 4७९७-८२.“ ९७२७-२७ 4७.७ 


० 
रै 
है 
रै 
है 
है 
एै 


है 
है 
है 
९ 
९ै 
९ 
! 
ै 
है 
॥ 
९ 
९ 
९ 
। 
| 
९ 
७ 


७ अ <क ६. (३७... २. २७०६७ “६७ ७७ “९७ “९२२२७ २२७१७- ७ (9 
बे 
प्राण प्रभु सदा जागता है छ्ज्‌ 


सुखी करें ओर सदा शुभ कामों में प्रेरणा 
करते रहें ॥ ५१ ॥ 
ध्व॑ः सुप्तेए जागार नल्लु तिर्य॑दः निरषचते। 
सुप्तमस्य सुप्तेष्षर्जु झुश्राव कक्चन ॥५२॥ 
१९॥४।२५॥ 
शब्दार्थ--( सुप्तेपु ) सोते हुए प्राणियों 
पर बह प्राण नामक परमात्मा (डध्व:) ऊपर 
रह कर (जागार ) जागता है । (ननु) 
कभी नहीं ( तियंक्‌ ) तिरछा ( निपयते ) 
गिरता। (सुप्तेषु) सोते हुओं में (अस्य सुप्तम्‌ ) 
इस' परमात्मा का सोना (कश्चन) किसी ने भी 
( न अनुझुश्नाव ) परम्परा से नहीं सुना । 
भावार्थ--सब प्राणी निद्रा आने पर सो 
जाते हैं परन्तु जीवनदाता परमेश्वर कभी 


झ 
न 
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* सोते नहीं । कभी टेढ़े गिरते भी नहीं । कर्म 
किसी मनुष्य ने इस परमात्मा को सोते हुए 
0 सुना भी नहीं ॥ ५२ ॥ 
स धाता स विंधता स वयुनेभ उच्द्रितम। 
सॉज्यमा स वरुणः स रूद्ः स मंहादेवः 
सो अग्निःस उ सर्यः स ड॑ एवं महाय॒मः ॥ 
॥५१॥ १३१॥४।३,४,५॥ 
शब्दारथ--( सः ) वह परमेश्वर ( धाता ) 
पोपण करने वाला ओर ( स विधाता ) वही 
परमेश्वर विविध प्रकार से धारण करने वाला 
है। (स वायुः) वह परमात्मा महावली है । 
( उच्छितंम्‌ ) और ऊँचा वर्तेमान ( नभ. ) 
प्रवन्धकतों व नायक परमात्मा है (सः ) 
॥ / वह परमेद्वर .( अयेमा.) सब से-श्रे.्ठ और 
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वह अभु एक ही है ७७ 


जटडना> हर ल्‍धन" 


अष्टों का मान्य करता है | (स॒ वरुणः ) 
श्रेष्ट (स रुद्र: ) बह भगवान ज्ञानवान हैं । 
(स महादेवः ) वह महादानी है । ( सः ) 
वह परमात्मा ( अग्नि: ) व्यापक (सउठ 
सूथः ) वही प्रेरक हैं । (स उ ) वही (एच) 
निम्चय करके (यहायम:) बड़ा न्यायकारी हे । 
मावार्थ--इस परमेश्वर के अनन्त नाम 
जैसे ऋग्वेदादि में हैं. वेसे इस अथव में भी 
अनेक नाम हैं। जैसे कि धाता, विधाता, 
0 नभः, अयमा, वरुण, सहादेव, अग्नि, सूये, 
महायम इत्यादि ॥ ५३ ॥ 
न द्वितीयो न ततीयश्रतर्थों नाप्युच्यते। 
न पंज्चमो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥ 


नाउप्टसो न नवमी दशमो नाप्युच्यते ५४॥ 
११॥४।१६, (७, १८॥ 
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९ 
है 
९ 
९ 
५; 
५ 
(ै 
है 
९ 
ैै 
0 
छः 
0 
॥। 
९ 
९ 
0 
ै 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
ै 
है 
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दब्दाथ--( न ह्वितीयः ) न दूसरा (न ।क्‍ 
ढृतीयः ) न तीसरा ( न चतुर्थ: ) न चौथा 0 
(अपि ) ही ( उच्यते) कहा जाता है । (न 0 
पद्चमः ) न पांचवा ( न पष्ठ:) न छटा (नं 
सप्तमः ) न सातवां ( अपि ) ही (उच्यते) / 
कहा जाता है । (न अष्टमः: ) न आठवां 
( न नवसः ) न नवां (न दश्म:) न दसवां 
( अपि ) ही कहा जाता है । 

भावार्थ--परमात्मा एक है । उससे भिन्न 
कोई भी दूसरा तीसरा चोथा भ्रादि नहीं 6 
है । उस एक की ही उपासना करनी चाहिए। 
वही परमात्मा सबचिदानन्द, सर्वव्यापक, 
एक रस है। उसकी उपासना करने है 
से ही मुक्ति धाम को पुरुष प्राप्त हो 0 
सकता है ॥५७॥ 
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है 


!|। 
] 
९ 
९ 
! 
ह 
है 
| 
| 
!। 
४ 
! 
९ 
९ 
। 
९ 
९ 
'। 
९ 
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बह एक ही है ७९ 


5 ९ 0 
स सर्वस्पे विंपडयति यत्च प्राणति यच्चन | ! 
तमरिदं नि सहः स एप एक एक ददेक 
एवं। सर्वे अस्मिन्‌ देवा एंकइलों मवन्ति॥ 0 
॥५५॥ (झ३१९,२०११॥ | 

५; 

0 


खेर 


झब्दाथ--(सः) बह परमेश्वर ( सर्वस्मै ) 
सब संसार को ( विपद्यति ) विविध प्रकार 6 
से देखता है । (यत््‌ श्राणति ) जो श्वास ४ 
छेता है (यत्‌ चन ) और जो सांस नहीं 0 
छेता है । ( तम्‌ इदम्‌ ) उस परमात्मा को ९ 
यह सब (सहः ) सामथ्ये ( निगतम्‌ ) 0 
निश्चय करके प्राप्त हे । (स एप ) वह आप 
(एक: ) एक (एक बृत्त ) अकेला बतेमान 0 
(एक एवं ) एक ही है। (अस्मिन्‌) इस ९ 
परमेश्वर में ( सर्वे देवा: ) एथिवी आदि सब 0 
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<० अधर्वचेद-शतक म्‌ 


6 छोफ (एक धृतः भवन्ति ) एक परमात्मा से 
है वतमान रदते है । 

भावार्थ--परमात्मा प्राणी अप्राणी सबको 
९ देख रहे हैं वह परमेश्वर अपनी सामथ्य से 
सब छोकों के आधार होकर सदा एकरस, 
0 एकरूप वतेमान हैँ । वेद ने केसे 
& स्पष्ट खाब्दों में वार वार एक परमेश्वर का 
€ निरूपण किया है ॥५७॥ 

दक्षिंणे हस्तें ज़यो में सब्य 

आहिंतः | गोजिदू भयासमश्वजिद्‌ धन 
जयो हिरण्यजित्‌ ॥५६॥ ७५०ग८॥ 


शब्दाथ--( से ) मेरे (दक्षिण) दाहिने 
0(६स्ते ) हाथ में (कृतम्‌) कम है। (में 
सव्ये ) मेरे वाएं हाथ में ( जयः) जीत 
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॥। 
0 
९ 
९ 
। 
९ 
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कर्म से विजय ८१ 


(आहितः ) स्थित है । में ( गोजिद ) भूमि 
0 फो जीतने वाछा (अश्वजित्‌ ) घोड़े जीतने 
0 चाछा (धर जयः ) धन को जीतने बाला 
0 ओर (दिरण्यजित्‌ ) सुवण जीतने वाछा 
। ( भूगासम्‌ ) होऊ ॥५६॥ 

भावार्थ--हे परमेश्वर ! मेरे दाहिने हाथ 
कम या उद्यम दे। बाएं हाथ में विजय 
। आपकी छृपा से में भूमि के जीतनेवाला 
आर घोड़े, धन तथा सुबर्ण जीतने वार 
होऊँ। परमात्मन्‌ ! अगर में अपकी कृपा 
उद्यमी वतन जाऊ, तथच प्रथिवी, अरब, गो 
इत्यादि पशु सुबण, घन आदि की प्राप्ति 
कोई कठिन नहीं | इसलिये आप मुझे उद्यमी 
0 चनाएँ । घनी होकर आप सुखी और संसार 
0 को भी छाम पहुचाऊ ॥५६॥ 
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सर्यों दां ढरयेंः पृथिवीं से आपोर्ति 
पश्यति । सो भूतस्येक चक्षुरा रुरोह 
दिवे महीस्‌ ॥५७॥ १११४५॥ 
शब्दाथ--( सूयेः ) सब का चलाने वाला 
परमात्मा ( द्याम्‌) प्रकाशमान्‌ इस सूर्य को 
(सूय: ) वह सव प्रेरक ( प्रथिवीम्‌ ) छथिची 
को (सूर्य) वह सबवे नियामक ( आप:) प्रत्येक 
काम को ( अतिपश्यति ) देख रहा है। 
( सूये: ) वह सब नियन्ता (भूतस्य ) संसार 
का (एकम्‌ ) एक (चश्लुः) नेत्ररूप जगदीशवर 
(दिवम्‌) आकाश पर ओर (महद्दीम ) 
प्रथिवी पर ( आरुरोह ) ऊंचा स्थित है । 
भावाथे--वह्‌ समदर्शी परमेश्वर सूये, 
प्रथिवी, जल और प्राणीमान्र संसार को 


शा आम 
8-७ “२८२७ “ “कद 22००7 5८७-२३७३७८२७८२७०*२७+७- २२७० २७५० ५२७ “१७१३७, “१७० “च ७ 


469.“ «६३५५ “६५-९१, ८२७). “२७५२०, “२७, “३%/“२३०७२ “९७५ “९३.२७. “२. 


"खरा ७ ५७-५७ 4७4७ २७-२७ ७ ७७-६७ ९0७. 


अभो ! जाप महान हैं 
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देखता हुआ सबको अपने नियम सें चला 
? रहा है। ऊँचा होने का अभिप्राय उच्च 
6 और उदार भावों में अधिक होने से है ॥५७॥ 
ह चण्प्रहों अंसि सस बडदित्य महाँ अंसि । 
0 महस्तें सतो मंहिमा प॑नखतेद्धा देव महाँ 
0 अंसि ॥पढ॥ र२णन5८शा 

| शब्दाथ--( सूये ) हे चशचर के भ्रेरक 
९ परमात्मन ! आप (चंद) सत्य ( महान) 
0 बड़े (असि) हैं। ( आदित्य) दे अवि- 
ह ताशी ! परमात्मन्‌ आप (बंद ) ठीक २ 
; ( महान ) पूजनीय (असि ) हैं। (महता ते ) 
0 आप बड़े की (महिमा ) प्रभाव ( महान ) 
९ बड़ा है । ( आदित्य ) हे प्रकाशस्वरूप भग- 
# पन्‌ ! ( त्वम्‌ महान्‌ असि ) आप बड़ों से 
सी घड़े हो । 
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भावार्थ--परमेश्वर को बड़े से बड़ा सच € 
महानुभाव ऋषियों ने ओर सब बड़े बड़े 
राजा महाराजाओं ने साना है । उस सहा- 
प्रभु की उपासना करके हम सब को अपने 
उद्यम से बढ़ना चाहिय ॥५८॥ 
सूर्याये देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च। ये 
भूतस्य प्रचेतसस्तेम्य इृद्मंकरं नम! ॥५९॥ 
१४।२॥१ ६॥। 
शब्दार्थ--( सूयोये ) सूरि अर्थात्‌ विद्वानों ( 
सदा हित करने वाली त्रह्मविद्या की प्राप्ति 
लिये (देवेभ्य: ) उत्तम गुणों की प्राप्ति के 6 
(च) आर (वरुणाय मिनत्राय) श्रेष्ठ / 
0 मित्र की प्राप्ति के लिये (ये) जो पुरुष 0 
; ( भूतस्य ) उचित के के ( प्रचेतसः: ) जानने ५ 
(«७.७ <७ “७<७- ५७ “७ २७ ९७ ९७७ ८९७८०७-६७-००७५७. ९) 
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५ 
५ 
९ 
५ 
|; 
हे 
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ढ 


बला कल» 


वाल है (तेथ्य:) उनके लिये (इदं नम 
अकरम्‌ ) यह में नमस्कार करता हूँ । 
भावार्थ--जो श्रेष्ठ पुरुष सब का हित 
करने वाली विद्या को प्राप्त करते हैं 
संसार में प्रशंशनीय ओर खुखी होते हैं ॥५५९॥ 
यो अस्य विश्वज॑न्मन ईशे विश्व॑स्य चे्टत!। 
अन्येंपु क्षिग्रधन्चने तसें प्राण नमोड्स्तुते ॥ 
॥६०॥ १९श२श॥ 
छब्दार्--( थ: ) जो परमेश्वर (अस्य) 
इस ( विश्वजन्मनः) विविध जन्म वाले और 
(विद्वस्यथ चेष्टतः ) सब चेष्टा करने या 
जगत्‌ का (इंशे) इंश्चर है। इन से (अन्यपु) 
मिन्न कारणरूप परमाणुओं पर (क्षिप्रधन्चन) 
व्यापक होन चालके (तस्मे) उस (ते) 
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आपको (प्राण ) जीबनदाता परमेश्वर (नमो 
अस्तु ) नमस्कार हो । 
भाषार्थ--जो परमात्मा सब कार्यरूप 
जगरत्‌ और कारण रूप जगत्‌ का स्वामी है 
उस परमेश्वर को हमारा नमस्कार है ॥६०॥ 
प्रिय मां कणु देवेई प्रियं राजसु मा कृणु | 
प्रिय स्वस्थ पर्यंत्‌ उत शूद्र उतायें ॥६ १॥ 
गा १९॥६१। ९॥ 
शब्दार्थ--हे परमात्मा ! (मां ) सुझे 
( देवेयु ) ब्रद्मज्ञानी विह्यानों में (प्रियमः) 
प्रिय ( कृणु ) कर (मा ) भुझे ( राजसु ) 
राजाओं में (प्रियस ) प्यारा ( कृणु ) कर 
(उत ) और ( अर्ये ) वैश्य में (उत्त) और 
( शूद्रे ) श॒द्र में और (सर्वेस्थ पश्यतः) सब 
९ देखने चाले जीव का (तप्रियम्‌ ) प्यारा बना। 
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६ 
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6 
है 
| 


0:00 + ८ 


भावाथ--जेसे परमेश्वर सब जाह्मणा- 
दिक्रों में निष्पक्ष होकर प्रीति करते हैं और 
उन्होंने ही वेदवाणी मनुष्मात्र के लिये रची 
से ही सब विद्वानों को चाहिये कि 

आप बेदवाणी का अभ्यास करके निष्पक्ष 
होकर मनुष्य सात्र को वेदवाणी का अभ्यास 
कराबें ओर सब से प्रेम करते हुए सब को 
धार्मिक पवित्रात्मा वनाकर सब का कल्याण 


८ 


ने 
ऐ्‌ 


2१५ ७ /28 


| 
न 

(04 
न्श्व 


गार्यः सन्तु प्र॒जाः सन्त्वथों अस्तु तनू 
चलम्‌ | तत्‌ सर्वमनु मन्यन्तां देवा ऋप 
भद्दायिने ॥६२॥ ९॥४।२०॥ 

शब्दाथ---( ऋपषपभदायिने ) सर्वदशशक पर- 
ह मात्मा के ज्ञान के देने बाले के लिये (गावः 
| सन्‍्तु ) विद्याएँ होवें (प्रजा: सन्तु ) पुत्र, 
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जिन अजजननओन जनन्न्ओन रन न अल 


पात्रादि प्रजाएँ होवें। ( अथो ) और भी ऐ! 
( तनू बछम्‌ ) शरीर बल ( अस्तु ) होवे | ९ 
( देवाः ) विद्वान, छोग ( तत्सवेम्‌ ) वह सब / 
बस्तु ( अजुमन्यन्ताम्‌ ) स्वीकार करें। ९ 
भावार्थ--जो त्रह्मचारी महात्मा छोग पर- ९ 
मात्मा का बेंद द्वारा उपदेश करते हैं. उनके 
स्थानों में वेद विद्याओं का प्रचार और पुत्र । 
पौत्र तथा 'शिष्यादि बगे और उन उपदेशक 0 
महानुभावों का शारीरिक व भी अवश्य ९ 


का कतेव्य है. कि ऐसे बेद द्वारा तर्मज्ञान का ९ 
उपदेश करने वाले महानुभाव के लिये सब्र 
उत्तम २ पदाथे प्राप्त करावें। जिससे किसी 0 
बात की न्‍्यूनता न होकर वेदों का तथा ल्‍ 
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होना चाहिये | संसार के बुद्धिमान विद्वानों 0 ' 


ईश्वर भक्ति का प्रचार सदा होता रहे ॥६२॥ ( , 
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देवा ब्रंह्यत्रिदों अ्ष ज्येप्ठम॒पासते । $ 
यो ने तान्‌ विद्यात्र अत्यक्ष स अक्या ९ 
बेदिता स्वात्‌ ॥६३॥ १०णजरशा। 
शब्दार्थ--( यत्र ) जहां पर (ब्रह्मविद: 
देवा: ) ब्रह्मज्ञानी देव (ज्येप्ठम्‌ त्रद्ा ) सबसे 
चढ़े और श्रेष्ठ श्रह्म को (उपासते ) भजते € 
हैं। चहां (यो वें) जो ही ( तान प्रत्यक्ष ) 
उन ब्र्नज्ञानिओं को प्रत्यक्ष करके (विद्यात्‌ ) 
जान छेवें । (सः ) चह ( श्रह्मा ) महापण्डित ६ 
( चेदिता ) ज्ञाता ( स्थात्‌ ) होवे । 
भावा्--जो बिद्गवान्‌ पुरुष अछज्ञानिओं ९ 
से त्रह्मम्मन प्राप्त करते हैं थे ही संसार में 
तत्वदर्शा महापण्डित बिद्वान्‌ होते हैं। बिना 
गुरु परम्परा के कोई चेद व परसात्मा के / 
ज्ञानमे वचाढा नहीं हो सकता ॥६६॥ ए 
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/ गर्मो! अस्योप॑धीनां गर्मे! डिमबंतामुत । 
है गर्भो विश्व॑स भृतस्येम में अग॒दं क्रंधि ॥$४॥ 
६॥९५।३॥ 
शब्दाथ--हे परमेश्वर ! आप ( ओपधी- 
ह नाम ) ताप रखने वाले सूयोदि लोकों का 
है ( गर्भ: ) स्तुति योग्य ( उत्त ) आर ( हिम- 
# वताम्‌ ) शीत रपश वाले जल मेघादि का 
९ ( गभेः ) महण करने चाले (विश्वस्य भूतस्य) 
है सब प्राणिसमूह का (गर्भ:) आधार (असि) 
शह। (में ) मेरे लिये (इमम्‌ ) इस संसार को 
0 ( अगदम्‌ ) नीरोग ( कृधि ) कर दो | 
भावार्थ--जो मनुष्य परमेश्वर के उत्पन्न 
ह पदार्थों का गुण जान कर प्रयोग करते हैँ. 
! वह संसार में सुख भोगते हैं। इसलिये हम 
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तेरा मित्र न सारा जाता न हारता ह ९१ 

सब को चाहिये कि सूयोदि उप्ण ओर जल 

मेघ आदि श्ञीत पदार्थों के आश्रय परमात्मा 

की भक्ति करते और इंश्वर रचित पदार्थों 

से अपना काम लेते हुए सुख को भोगें॥६४॥ 


न यस्य॑ हन्यत सख़ा न जीयते छूदा 
चन ॥5६५॥ १॥२०४॥ 

शब्दाथ--हे परमात्मन्‌ ! आप(इत्था)सल २ 
( महान ) बड़े ( शञासः ) शासक ( अमित्र 
साह:ः ) शत्रुओं को दवा देने वाले (अस्दृतः) 
0 फभी न दारने वाले (असि) हैं। (यस्य सखा) 
* जिस आपका सखा ( कदाचन ) कभी भी 


# (न हन्यते ) नहीं मारा जाता ओर (जीयते) 
है हारता नहीं । 


00 “६. “६ “4७ “७ “७.७ “६७ “२० “७ “७- “२७ “२७ “३ “२ “क-. ख्के 


शास इत्था महाँ अस्यमित्रसाहो अंस्तृतः | 


दी जी. की. की. ० ० 8“ म - ८ ० बी हि 


5 
95% “कक. २७. ७२७८७ “७-२७. ६७-६७. “७ “९१९९७ “७, “७ “पु २७. “३७५ “९ “<९%- “कक “(७ “हक, +श १, 


(१-७ 4७ (१७० 4९७ (७ ८3 “(७० २३६७ “८१७. ७ “६७० <७. ९७ ८७ ७ (7 
लधर्ववेदशतकम 


ब्णि 
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भावार्ब-हें परमात्मन ! आप ही से 
शासक, छात्रुओं को हराने वाछे, कभी नहीं 
हारने वाले हो। आपके साथ सच्चा प्रेम 
करने से जो आपका सित्र वन गया है वह 
कभी किसी से मारा जाता हैँ ओर न 
क्रेसी से दवाया जा सकता है ॥ ६५ ॥ 

जी | | 

एक इद विदर्यते बसु म्ताय दाशुपे । ईशानो 
/ 0 । > 
तिप्कुत इन्द्रा अज्भ॥६६॥९०६२।॥४॥ 

शब्दाथ--( यः एक: इत्त्‌ ) जो अकेला 
ही परमेश्वर ( दाशुपें ) दाता (मर्ताय) महुष्य 

लिये (बसु) धन (विदयते ) वहुत प्रकार 


हि 


क्के 
से देता है । (अज्ञ) हें मित्र ! वह (ईशान:) 
त्त्त 
(्‌ 


>> फऊऋयेचखस 
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मर्थ ( अप्रतिप्कृत: ) बेरोक गति वाला 
इन्द्र: ) सब से वढ़कर ऐड्चय वाला है । 
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परमंइबर दानशील घमात्मा पुरुष को बहुत 
प्रकार का धन देते हैं। वह अन्तर्यामी प्रभु 
उस दाता पुरुष फो जानते हैँ. कि यह पुरुप 
दान द्वारा अनेकों को छाभ पहुचायेगा इस 
लिये इसको बहुत ही घन देना ठीक है । 
प्यारे मित्रो ! एसे समथ प्रभु की प्रार्थना 
) उपासना करने से हमारा दरिद्र दूर होकर 

इस लोक में तथा परलोक में हम सुखी हो 
0 सकते है॥ ६६ ॥ 


आ पंच्यति प्रतिं पश्यति पर पश्यति 

[6 दिव॑मन्तरिंक्ष ॥ स्व 
श्यति । रिक्षमाद्‌ भूमि पे तदू 
[0० 


( 
! 
भावाथ--सारी विभूतति के खामी है 
( 
है 
५ 
(ै 
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4८ 
पति 


2 


श्यांत ॥६७॥ ४॥२०१॥ 
बब्दर्य--( देवि ) हे दिव्यश्क्ति वाले 
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९ 
९ 
(ै 
९ 
९ 
९ 
५ 
९ 
ै 
९ 
५ 
५;ु 
९ 
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05%. ९५०९२ ७ २० २> ८०५७७ ० 4०. के 
५९४ अयवेवेदशतकम्‌ 


है 3.० 22 हु 20 2 
0 "रमेड्बर ! आप ( तत्‌ ) विस्तार करने वाले 
ह वा सब जगह में पूणे श्रह्म हो (आ पर्यति) 
सब के सम्मुख देख रहें हो। ( प्रतिपश्यति ) 
पीछे से देखते हो ( परापश्यति ) दूर ५ देख 
लेते हो (पश्यति ) समान से देखते हो। 
९ ( दिवम्‌ ) सूयेलोक ( अन्तरिक्षम ) मध्यछोक 
१(आत्‌ ) और भी (भूमिमू ) भूमि और 
$ ( स्वम्‌ पश्यति ) सब को देखते हो । 
# भावाथे--दिव्यश्क्ति वाले, सवैज्न व्यापक, 
है सवेज्ञ, सर्वोन्‍्तयामी, परमात्मा अपने सम्मुख 
पीछे से दूर से और समान रूप से देंख 
९ रहे हैं | सूयेलोक, अन्तरिक्ष छोक और 
0 गैमि तथा सब पदार्थ मात्र को प्रत्यक्ष देख 
९ रहे हैं। ऐसे दिव्यशक्ति वाले, सवैज्ञ, सर्वे- 
; व्यापक, अन्तर्यामी परमात्मा को सदा 
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समीप द्रष्टा जानते हुए सब पापों से बचकर 
सदा उसकी उपासना करनी चाहिये ॥६ण। 
थे ते पन्‍्थानोब दिवो य्रेभिविश्यमेरंया। 
तेमिं! सुम्नया घेहि नो वसो ॥६८॥ 
७५५ ॥॥ 
शब्दार्थ--( बसो ) हे श्रेष्ठ परमेश्वर ! 
ये) जो (ते) आपके ( दिवः पन्थान: ) 
प्रकाश के सागे (अब ) निश्चय करके हैं 
येमिः ) जिनके द्वारा (विश्वम्‌) संसार 
को (ऐरयः ) आपने चछाया है। (तेमिः ) 
उन से ही (सुम्नया ) सुख के साथ (नः ) 
हमें ( आधेहि ) सब ओर से पुष्ट करो | 
भावार्थ--जिज्ञासु पुरुषों को चाहिये कि 
परमात्मा के बताये बेदमागे पर चकछ कर 
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5 “० 


0 अपनी ओर अपने देशवासियों की शारी- 
0 रिक सामाजिक और आत्मिक उन्नति 
ह करें ॥ ६८॥ 

९ पपेमा आशा अल वेद सर्वा; सो असाँ 
0 अमयतमेन नेपत्‌ । स्वस्तिदा आघ्वंणिः 


“स न्य्क *े 


£ सर्ववीरों प्रयुच्छन्‌ पुर एंतु प्रजानन्‌ ॥६५९॥ 
५ जश्रा। 
0 इ्दार्थ--( पूपा ) पोपण कतो परमेश्वर 


२७. 


९ (इसा सवोः आशा ) इन सब दिशाओं को 
0 ( अनुचंद ) निरन्तर जानता हे । (सः ) वह 

( अरमान ) हसें ( अभयतमेन) अत्यन्त निर्भय 
९मागे से (नेपत ) छे चले। ( स्वस्तिदाः ) 
0 मंगलदाता (आछ्ृणिः) बड़ा प्रकाशमान्‌ 
0( सर्ववीर:) सब में वीर (प्रजानन्‌) अति 
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परमात्मा हमारी रक्षा करें ९७ 
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छः 
ऐै 

5 विद्वान्‌ ( अप्रयुच्छन्‌ ) बिना चूक किए हुए 
ह ( पुरः एतु ) हमारे आगे २ चढे। 

; भावाथ--सवव्यापक, मंगलप्रद, सवेचीर, 
# घड़ विद्वान, परमेश्वर को सदा सहायक 
जानकर मनुष्य उत्तम कर्मो में आगे बढ़े। 
0 उस प्रभु को सहायक जानता हुआ उसकी 
/ भक्ति में सदा लगा रहे ॥६९॥ 

; चृहस्पतिंनः परिं पातु परथादुतोत्त॑रस्पा 
ह दधरादधायोः । इन्द्र! परस्तादुत मंध्यत्तो 
$ ना सख्ा सर्खिभ्यो वरीयः कणोतु ॥७०॥ 
७५९१॥॥ 
0 शझब्दाथ--( बृहर्पतिः) सब का बड़ा 
९ स्वामी परमेश्वर (नः) हमें (पश्चात्‌) 
है पीछे (उत्तरत्मात्‌ ) ऊपर (उत) ओर 
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( अधरात्‌ ) नीचे से ( अघायो: ) पापेच्छुरँ 
दुराचारी शब्रु से (परिपातु ) सब प्रकार/ 
बचावे । (इन्द्र:) परमेश्वर ( पुरस्तात) 
आगे से (उत मध्यतः) और मध्य से (नः) 
हमारे लिये (वरीयः) विस्तीण स्थान! 
(कृणोतु ) करे (सखा सखिभ्यः) जँसे 
मित्र मित्र के लिये करता हे । है 

भावार्थ--परमात्मा हम को आगे, पीछे, / 
ऊपर, नीचे से सब शत्नुओं से हमारी रक्षा है 
करे । वह परमेश्वर हमारे लिये आगे से है 
ओर मध्य से विस्तीण स्थान निर्माण करे | ९ 
जैसे एक मिन्र अपने मित्रों के लिये स्थान 
चनाता दे ॥७०॥ 


-_ा 


है 
0 ७ नों पु है । 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे नों अस्तु सव॒स्ति $ 
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सय का कल्याण हो ढ्ष्‌ 


अजतीपटवलफ पल अन्‍च्न्‍ जम +.. ५ 


गोभ्यों जर्गते पुरुषेस्यः ! विश्व सुभूतं 


हे 
सुविदतय नो अस्तु ज्योगेव रशेम सयम्‌ ॥ 
॥७१॥ (१॥३१४॥ 
झब्दाये--( नः ) हमारी (भात्रे ) माता 
के लिये (उत्त पित्रे) और पिता के छिय 
( सस्ति अस्तु ) कल्याण होवे । (गोभ्यः ) 
गौओं के लिये ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषों के लिये 
और (जगते ) जगतू के लिये (स्वस्ति ) 
९ कल्याण होवे । ( विश्वम्‌) सम्पूण (सुभूतम्‌ ) 
ह उत्तमेशवर्य ओर (सुविदत्रम्‌) उत्तम ज्ञान 
और कुल ( नः अस्तु ) हमारे लिये हो। 
(ज्योक्‌ ) बहुत काल तक (सूर्यम्‌ एवं दृशेस) 
९ हम सूये को देखते रहें। 
भावा4--जो श्रेष्ठ पुरुष अपनी माता पिता 
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आदि कुटुम्बिओं और अन्य माननीय पुरुषों € 
का सत्कार करते और गो आदि पतद्चुओं स । 
लेकर सब जीवों तथा संसार क साथ ह 
उपकार करते हैं वे पुरुपार्थी उत्तम धन, | 
उत्तम ज्ञान और उत्तमकुल पाते और सूर्य 6 
के समान होकर बड़ी आयु को प्राप्त |! 
होते हैं ॥७१॥ *] 
इदं॑ ज॑नासो ब्विदर्थ महदुच्नर् वदिप्यति | । 
न तत्‌ ईंथिव्यां नो दिवि येन॑ प्राणन्तिं ६ 
बीरुध। ॥७२॥ श३रा!॥ 
शब्दार्थ--(जनासः ) हे सनुपष्यो ! (इद्म्‌ 
विद्थ ) इस वात को तुम जानते हो कि बह्म- 
वेत्ता पुरुष ( महू ब्रह्म चद्ष्यति ) पूजनीय # ' 
परजह्य का उपदेश करेगा ( तत्‌) वह ज्रह्म ९ 
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घर्ता कौर व्यापक अभु १०१ 
(न प्रभ्रिज्याम ) न तो प्रथिवी में है और 
(न दिवि) न सर्यछोक में हे | (येन) 


जिसके सहरे से (बीरूथ:) यह जड़ी चूटियां 
सष्टि के पदाथ ( प्राणन्ति ) श्वास लेते है । 
भावार्थ--सर्वव्यापक ब्रह्म भूमी और 
सूयोदि किसी विशेष स्थान में वर्तमान नहीं 
है तो भी वह अपनी सत्ता मात्र से ओपधी 
अन्नादि सब सृष्टि का नियम पूर्वक प्राणदात्ता, 
। ब्ह्नज्ञानी छोग ऐसे शत्रह्म का उपदेदा 
करते हैं ॥८२॥ 
अनइवान्‌ दधार प्रथिवीमत द्याम॑नदबान्‌ 
दधारोबन्तरिंक्षम्‌ । अनइूवान्‌ दाधार 
ग्रदिश! पहुचीरनदवान्‌ विद भ्रुवनमा- 
विंवेश ॥७३॥ 9॥१११॥ 
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९ 

! 2 न 

( शब्दाथ--- ( अनड्वान्‌ ) प्राण, जीविका 
४; 

4 





है 
। 
है 
है 
पहुचानेवाले परसेश्वर ने (प्रथिवीम्‌ उत चयाम्‌ ) | 
प्रथिवी और सूर्य को ( दाघार ) धारण किया ॥ 

0 है। (अनड्वान्‌ ) उसी परमात्मा ने ( उरु / 
0 अन्तरिक्षम्‌ ) विस्तृत मध्यछोक को ( दाघार) 0 
9 धारण किया है ( अनड्वान्‌ ) उसी परमेश्वर ऐ 
0 ने (पद) पृवोदि नीचे ऊपर की छ दिश्याये / 
ै 

है 

है 

९ 

ए 

है 

है 

ै 

;ए 

है 


“| 


"० 


९ (उरी) बड़ी चौड़ी ( प्रदिश:ः ) महा हिश्ञाओं 
्क्ो ( दाधार ) धारण किया है (अनड्वान्‌ 
९ विश्वम्‌ भुवनम्‌ ) परसात्सा सब जगत्‌ में 
श आविवेश्ञ ) प्रविष्ट हुआ है । 

भावाथ---सब॒अआणीमात्र को जीवन के 


+च्् “९ 


0 

$ धन देकर ओर प्रथिवी, युकोक ओर अन्त 

९. रिक्ष छोक को रचकर पूवोदि सब दिशाओं 

४ ओर सारे जगत्‌ में अ्रवेश कर रहा है ॥७३॥ ९ 
श 
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९ 
0 
९ 
( 
९ 
९ 
0 
५ 
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घारणकर्तो ईश्वर १०३ 


अं रुद्रेभिय सु मियराम्यहमादित्यैरुत विश्व- 
:। अहं मित्रावरुणोभा विंभम्यहामिं- 
प्री अहमश्विनोभमा ॥७४॥ ४१०७॥ 
शब्दार्य--(अहम ) मे परमेखर (रुट्रेमि:) 
ज्ञानदाता व दुःख नाश्रकों ( वसुभि:) निवास 
/ करानेवाले पुरुषों के साथ ( उत ) ओर 
6 (अहम ) में ही ( विश्वदेवेः ) सच दिव्यगुण 
३ वले ( आदित्य: ) सयादि लोकों के साथ 
6 (चरामि ) चलता हू, अर्थात्‌ वर्तमान हूँ 
(अहम ) में ( उभा ) दोनों ( मित्रावरुणी ) 
(दिन रात को (अहम ) में ( इन्द्र अभि ) 
0 पवन और अग्नि को ( अद्म्‌ ) में दी ( उ्रो 
0 अश्विनी ) दोनों सूर्य, प्रथिवी को ( विभर्मि) 
घारण करता हूं । 


4िक- +१७.-+क- "0७. 9 
ए 


०] 


हू 
ढब्व 


१८. 
न्थिं हे 


अप हो चर चफ- चक 35७ २प. 
शृ 
|] ५ व 
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भावार्थ--परमात्मा कृपासिन्धु हंस पर 6 
कृपा करते हुए उपदेश करते हैं कि में दुःख 
दूर करने वालों और दूसरों को ज्ञान देकर ( 
छाभ पहुँचाने वालों के साथ रहता हूँ ओर 
मैं ही दिव्यगुण युक्त सूयोदि छोकछोकान्तरों 
के साथ और दिन, रात्रि में पवन और अभि, 
सूये, ओर प्रथिवी को धारण कर रहा हूँ । 


/७-“अ ७१७ “4 १ 


ऐसे परमात्मा की उपासना करनी चाहिये ॥७४४ 


“3 


मया सोज्नमत्ति यो विपदर्यति यश प्राणति 0 
य ई शुणोत्युक्तर्‌ | अमनन्तवों मां त उप $ 
ध्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्ेय त बदामि ॥७५॥ ९ 

शब्दाथ--( सया ) मेरे हारा ही (सः 
अजन्नम्‌ अत्ति ) वह अन्न को खाता है (यः 
विपश्यति ) जो कोई विश्वेष कर देखता है 0 
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अ्रद्धेब घचन १०५ 


( थः प्राणति ) जो सांस छेता है ओर (यः ) $ 
जो (इम ) यह ( उक्तम ) बचन को सुनता ( 
हैँ । (माम्‌ ) मुझे ( अमन्‍्तवः ) न मानने 
वाले न जाननेवाल (ते) थे पुरुष ( उपक्षि- 
यन्ति ) हीन होकर नष्ट शोजाते है ( श्रुत ) हे 
सुनने में सम जीव तू ( श्रुधि ) सुन ( ते ) 
तुझ से ( श्रद्धेयम्‌ ) आदर के योग्य वचन 
को ( वदामि ) कहता हूं । 
भाषार्थ--कृपालु भगवान्‌ हमें उपदेश देते 
हैं कि संसार के सच प्राणी मेरी कृपा से ही, 
जो देखते, प्राण छंते ओर सुनते है अन्नादि 
खाते हैं । जो नास्तिक सब के पोपक मुझ * 
को नहीं मानते वे सव सुखसाधनों से ह्वीन 0 
होकर नष्ट होजाते हैं। में यह सत्य बचन ४ 
आपको कहता हूँ ॥७५॥ ( 
| 
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। अ॒ई रुद्राय धनुरातनोमि ऋह्मद्िपि शर्ते 
९ हन्त॒वा उ॑ । अहं जनांय समर्द कृणोम्यहं 
९ द्यावापथिवी आ विंवेश ॥७६॥ ४३०%॥ 
शब्दाथ--( अहम्‌ ) में (रूद्राय ) ज्ञान 
0 दाता व दुःख के नाशक पुरुष के हित के 
0 लिए ओर, ( ऋ्रह्मद्विपे ) ब्रह्मज्ञानी, वेदपाठी 
0 विद्वानों के ठेपी ( शरवे ) हिंसक के (हन्तवे) 
| मारने को ( उ) ही (धल्ुः) घनुप 
0(आतनोमि ) तानता हूँ (अहम ) में भक्त 
९ जन के लिये ( समदम्‌ कृणोमि ) आनन्द 
0 सहित इस जगत्‌ को करता हूँ। (अहम्‌ 
९ दावा प्थिवी ) मैंने सूये और प्रथिवी छोक 
$ में (आविवेश) सब ओर से प्रवेश 
; किया । 


“०७० “९७०७० -छ 
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प्रभु को नमस्कार १०७ 


भावाथ--पर मेश्वर उत्तमज्ञानी पुरुषों की 
रक्षा के लिए, अ्रष्ठों को दुःखदायक पुरुषों के 
नाश के लिए, सदा उद्यत रहता है और 
अपन भक्तों को सदा सब स्थानों में आनन्द 
देता है ॥७६॥ 
नर्मः साय नमः ग्रातनंग्ों राह्ण नग्मो 
दिवां । भवाय॑ च शर्वाय चोभाम्यामिकर 
४ ॥9७9॥ १११६१६॥ 
ब्वार्थ--( सायम नमः ) सा्यकाछ में 
उमर प्रश्ुको नसरकार है (श्रातः: नमः ) 
प्रात: काल में नमस्कार है. (राज्या नमो- 
है दिया नमः ) दिन और रात्रि में वार २ 
है नमस्कार है (भवाद्र) सुख करने वाले 
! (च) ओर ( शवाय ) दुःख के नाश करने 
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६ 
हक] 
0 
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वाले (उभाभ्याम्‌ ) दोनों हाथ जोड़ कर 
( नमः अकरम ) नमस्कार करता हूँ । 
भावाथ--पुरुष सब कामों के आरम्भ 
ओर अन्त में उस परमात्मा जगत्पति का 
ध्यान धरते हुए दोनों हाथ जोड़ कर और 
ड्िर को झुका कर सदा प्रणाम करे। जिससे 
अपना जन्म सफल हो | क्योंकि प्रभु क्री 
भक्ति से चिमुख होकर विपयों में सदा फंसे 
रहने से अपना जन्म निण्फल ही है ॥७७॥ 
भत्रो दियो भव इशे पृधिज्या भव आ 
प॑ग्र उ्े +न्तरिंक्षम्‌ | तस्मे नर्मों यतमसाँ 


दिशी 


देशी३त१ ॥७८॥ १शरारजा 


गब्दार्थ--( भवः ) खुख उत्पन्न करने 
वाला परमेश्वर ( दिवः ) सूय का ( भुत्रः ) 
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। 
। 








वही परमेश्वर ( प्ृथिव्या: ) प्रथियी का 
( इंशो ) राजा हो । ( भवः ) उसी 
परमेश्वर ने उस ( अन्तरिक्षम्‌ ) विस्तृत 0 
प्रकाश को ( आपप्र ) सब ओर से पूण कर 
रक्‍्खा है | (इतः ) यहां से ( यततमस्यां 0 
दिश्लि) चाहे जोन सी दिशा हो उसमें 
(तस्मे नमः ) उस जगदीश्वर को हमारा 0 
नमस्कार है। ९ 

भावार्थ--जो परमेश्वर सूये, प्रथिवी | 
अन्तरिक्षादि छोकों का स्वामी हो कर उन 
पर शासन कर रहा है उस सब दिशाओं में 
परिपूर्ण सुखप्रद परमेश्वर को हमारा वार २ 
प्रणाम हो ॥७८।॥ 
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यस्वाश्वास; प्रदेशि यस्य गावों यस्थ 
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त्व' 


( 

९ 

५ ग्राम यस्य विख्ले रथांसः। ये झर्ये य 
|! ज॒जान यो अपां नेता स जनास 
९ इन्दं! ॥७९॥ २०शशणज। 

| शब्दाथ--( थस्य ) जिसकी (प्रदिशि ) 
0 आज्ञा वा कृपा में (अश्वासः) घोड़े ( अस्थ ) 
* जिसकी आज्ञा व छृपा में (गावः) ग्राय, बरू 
ह] आदि पशु ( यस्य श्रामा ) जिसकी आज्ञा मे 
0 

। 

९ 

९ 

0 

0 

है 

0 

ै 

| 
9 


[ ह/5 


७३ 


+' 


8 5६-३३. “९३० “३ “७ अप. ५३७ “+क आफ हक चा- 


आम ओर (यस्य विश्व रथास:) जिसकी आज्ना 
में सब विहार कराने हारे पदाथ है (यः संयम ) 
जो भगवान्‌ सूय को (थय: उपसम्‌ ) ओर 


(2 


६0 २७०“५७ ७१०७ २७-<९०९७- “0७० ०२७७ च. 


प्रभात बेछा को ( जजान ) उत्पन्न करता 


प्र हद 
(यः अपाम्‌ नेता ) जो प्रभु जलों का सत्र 
पहुच 
(्‌ 


रु 


ने वाढा है ( जनासः ) हे मनुष्यों! 
स इन्द्र: ) वह चढ़े ऐश्वयये वाल्य इन्द्र है । 


२७ ७ ७ ७ च७ (७ ५७०५ ५२ ६७ 4फ० च> २७ ७-७ 


३ 
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सब स्थानों पः विराजमान प्रभु १३१३ 


भावार्थ--जिस परमात्मा ने घोड़े, गोएँ, | 


रथ ग्राम उत्पन्न किये और अपने प्रेमी पुत्रों / 
को य सब चीज़ें प्रदान कीं और जो श्रम 
सूय ओर प्रभात वेछा को बनाने वाछा ओर 0 
जलों को जहां कहीं भी पहुँचाने वाछा दे ।? 
है मनुष्यो ! वह परमात्मा इन्द्र हे ।।७९॥ 
श॒क्र गाचाभिष्डहि धाम॑न्धामन्‌ विर्सजति। ० 
ब्रिमदेन्‌ वहिरासंदन ॥८०॥ २०४९१॥ ९ 

बब्दार्थ--(शक्रमू) शक्तिमान परमेश्वर 0 
की (वाया अभिष्दुहि) वाणी से सब ओर स्तुत्ति ९ 
कर (धासन धासन) सब स्थानों में (विराजति) 0 
विराजमान है (विमदन्‌ ) विशेष रीति से ९ 
आनन्द करता हुआ (बर्हिः आसदत) पवित्र 0 
हृदय रूपी आसन पर ही विराजमान है | $ 


७६७5०“ 


३ ५९७०८६७.*९७. ६५, “द७, ९७५२५, ९७ ७०८९७ “६ ७०-६२०८ ६७०: ८+७- ७ 


छ 


११२ अथवंबेद-शतकम्‌ 


भावार्थ--विवेक्री पुरुषों को चाहिये कि 
परमात्मा को घट २ व्यापक जानकर वेद के 
पवित्र मनत्रों से सदा स्तुति किया करें | चह 
परमात्मा ही इस लोक और परलोक में सुख 
देने वाला है ॥ ८० ॥ * 
तम्व॒भि प्रगायत पुरुदूत॑ पुंरुष्युतम्‌। इसे 
गीमिस्तं विषमा विवासत ॥८१॥ 
२०६१।४॥ 
शब्दार्थ--( तम्‌ उ ) उस ही ( पुरुहुतम्‌ ) 


९ बहुत पुकारे हुए ( पुरुष्ठुतम्‌ ) बहुत बढ़ाई 
0 किये हुए ( तविज्ञम्‌ ) महान (इन्द्रम ) पर- 


“< “७ क ७-७ मर चर 


? मात्मा को ( अभि ) सब ओर से (अ्रगायत)' 


0 भेली प्रकार गाओ और (गीर्मि:) वाणियों से 
है (आ) सब प्रकार (विवांसत ) सत्कार करो | 


“5९७०-९७. “२ 4७६६७ ९७. ०4७. “६७ “९७-९०७०२७-५७- ९७.७. 2) 
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धनों का लाभ ११३ 


्ज अअजलिि७ननटजिलजिल.. 5» 


दा 


भावाध--ह मनुष्यो ! वह परमात्मा सब 
से बड़ा है उसको जानकर उसी की प्रार्थना, 
उपासना करो, और अपनी वाणियों से भी 
इंद्वर की महिसा को निरूपण करने वाले 
द्‌ अन्‍्त्रों से प्रश्ु का सत्कार करो॥ ८१॥ 


त॑ ता वाजेपु दाजिन वाजयामः शतक्रतो | 


धनानामिन्द्र सातयेँ ॥८२॥ २०६८९॥ 


शब्दार्थ--हे ( शतक्रतो ) असंख्य पदार्थो 
बुद्धि बाछे और जगत्‌ निर्माणादि अनन्त 
कर्मों के करने वाले (इन्द्र ) बड़े ऐड्वर्य के 
: # खामी ( वाजेपु ) संआमों के बीच ( वाजि- 
' है नम ) महावल्ववान्‌ ( तस्‌ त्वा ) उस आपको 
0 ( पनानास्‌ ) धर्तोंके ( सातये ) छाभ के 
ह लिये ( चाजयामः ) हम प्राप्त करते हैं । 


सा सी सी सी सी 8० ईकियईा 


/ ०५५७ 


| नमः 
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भावा4--परमात्मा महाज्ञानी और महा- 
उद्योगी हैं, अनेक प्रकार के संग्रामों में 0 
विजयशाली हैँ। ऐसे परमात्मा की भक्ति ९ 
करते वाले पुरुष को चाहिए कि वाह्माभ्यन्तर 0 
संग्राम को जीतकर अनेक प्रकार के धन को ९ 
प्राप्त होकर सुखी हो । स्मरण रहे कि प्रभु की 
भक्तिके बिना कोई ज्ञान व कमे हमारा सफल | 
नहीं हो सकता। इसलिये उस प्रभु की शरण 0 
में आक़र उद्योगी बनते हुए धन भ्राप्त करें॥८२ 
यो गययो।वर्निहान्सुंपारः सुन्ब॒तः सर्खा । | 
तस्मा इन्द्रांय गायत ॥८३॥२०६८१०॥ ($ 

शब्दाय--( थः ) जो परमेश्वर ( राय: ) '। 
घन का ( अवनिः) रक्षक व खासी (महान्‌ ) ९ 
अपने गुणों व बलों से घड़ा.है । (सुपारः ) ४ 
ए 
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॥। अभजर, जमर, भोौर कस्याणक्ता ११५ 


ह ! भले प्रकार पार छगाने वाल्म ( सुन्वतः) 
£ तत्व रस को निकालने वाले पुरुष का (सखा) 
& यारा मित्र है ( तस्मे ) ऐसे ( इन्द्राय ) 
/ बड़े ऐडवर्य वाले प्रश्ु के लिये आप लोग 
€ ( गायत ) गान किया करो | 
/ भावषारथ--सब मनुष्यों को चाहिये कि उस 
धन ओर सुख के रक्षक महावलछी, संसार 
समुद्र से पार लगाने वाले ज्ञानी पुरुष के 
परम सहायक, परमेश्वर की ही सदा प्रार्थना 
/ उपासना से तत्व का भ्रहण करके पुरुपार्थ 
से धर्म का सेवन किया करें ॥ ८३॥ 


॥ 
| 
॥। 
॥ 
( 
| 


इस कंल्याण्य+जरा मभत्येस्थास्ता गहें | 


टै 
ए 
है 
! 
! यस्षे क॒ता शये स यहचकार जजार स॥॥८9४॥ 
] ०८।२६॥ 
टी 
(4१ | 
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जम पमरय तनमन >ल चल पट अगरओेलकनकन जमीफिट न अमीटी वजन ने जज फलारी जीने अफिनाओ बाज ऑन ही जचिलीजमथ, 


ैै 

! शब्दारथ--( इय कल्याणि ) यह कल्याण 
है करने वाली देवता परमात्मा ( अजरा ) 
! जरा रहित ( अमृता) असर है | ( मर्ठस्थ 
है ग्रहें ) मत्ये के हृदय रूपी घर में निवास 
! करता है । ( यस्मे ) जिसके लिये ( ऋता ) 
! काये करती है (सः चकार) वह काय करने 
९ 
ै 
है 
श 
५" 
है 
है 
है 
0 


“२७ “कर 


में समर्थ होता है ओर (यः शये) जो सोता 
है ( सः जजार ) वह जीणे हो जाता है । 

भावार्थ--परमात्मदेव सदा अजर अमर 
हैं सव का कल्याण करने वाले हैं। मरण- 
धर्मी मनुष्य के हृदय रूपी घर में निवास 
करते हैं जिसके ऊपर इस श्रभ्रु की कृपा 
होती है. वह कृत काये ओर यशस्व्री होता 
है परन्तु जो सोता है अर्थात्‌ परमात्मा के 
ध्यान और भक्ति आदि साधनों से विमुख 


(24 
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प्रह्मचय महिमा १९७ 


है 

। 

ह होता है. वह शीघ्र जीण होकर नष्ट हो 

! जाता है ॥ ८४॥ 

आचार्यों ब्रह्मचारी ब्रल्नचारी प्रजापतिः 
जाप॑तिषिंराजति विराडिन्द्रों भवदू 


ै 
है 
। 
ै 
९ 
शै 
९ 
! 
बशी ॥८५)॥ ११$१६॥* | 
शब्दार्थ--( आचाय्य: ) चंदकश्ञास्रज्ञाता *] 
आचार्ग्य ( न्रह्मचारी ) त्रह्मचारी होये (पजा- & 
पति: ) श्रजापालक मनुष्य राजा आदि | 
( अह्यचारी ) ऋ्रक्मचारी होयें। / प्रजापति: ) 0 
प्रजापाछक होकर (विशजति ) विविध प्रकार ॥ 
राज्य करता है। (विराद ) वढ़ा राजा ५ 
# इस मन्त्र से पुस्तक के अन्त तक जितने मन्त्र है 
हं वे प्रायः ईश्वर विषयक नहीं है । किन्हीं कारणों । 
से दूसरे विषय इस संग्रह में आगए हैं| (सम्पादक) है 


२ +९५- “0-4१ “२७.5७. “९७ “२७. “१0७ “७०८५-४७ छ 


8 अर 5 ३० ५5750 पर ० +म-0 
। _ १३८ अथवंवेदशतकस्‌ दल 5 
(वशी ) वज्ञ में करनेवाला ( इन्द्र: ) बड़े 
एश्वथवाला (अभवत्‌ ) होजाता है । 
भावाथ--परम दयाछु परमेश्वर हम को 
उपदेश करते हैं कि पाठशाराओं के अध्यापक 
ब्रह्मचारी होने चाहिये ओर श्रजा शासक राजा 
ओर राजपुरुष भी अह्मचारी होने चादियें। 
यदि यह दोनों व्यभिचारी होवें तो न ही 
चारुतया विद्या का अध्ययन करा सकते हैं 
ओर न ही राज्य व्यवस्था ठीक ठीक चला 
सकते हूं। प्रजापाछक राजा अपनी प्रजा 
पर शासन करता हुआ बड़ा राजा ओर इन्द्र 
होजाता है. ॥८ण॥। 
ब्रद्मचयण तपसा राजा राष्ट्र नि रक्षात । 
आचार्यों ब्रह्मचेण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 
॥८६॥ ११९४५॥१७॥ 
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प्रह्यचर्य महिमा ११९ 


हि बज अत >> ब्ग्न्ड न चटा 


९ झब्दाथ--( ब्रह्मचर्यण ) वेद विचार आर 
जित्तेन्द्रियता रूपी (तपसा।) तप से (राजा राष्ट 
विरक्षति) राजा अपने राज्य की रक्षा करताहे | 
( आचार्यो ) वेद ओर उपनिपत्‌ के रहस्य के 
जानने वाला अध्यापक (त्रह्मचयण) वेदविद्या 
और इन्द्रिय दमन से(ब्रह्मचारिणम्‌ )वेद विचा- 
वाले जितेन्द्रिय पुरुप को(इच्छते)चाहता है | 
९ भावार्थ--जो राजा इन्द्रियदू्सन ओर चेद- 
£ विचार रूपी त्रक्यय वाह दे बह प्रजापा- 
९ लन में बड़ा निपुण होता है और न्द्मचये 
के कारण आचाये विद्या वृद्धि के लिये त्रह्म- 
# चारी से प्रेम करता है ॥ ८६ ॥ 
ह तह्मचयण कन्याअयुवान बिन्दत पंर्तिमू। 
0 अनडवान्‌ अह्मचर्यणाश्ी घास जिंगीपति।८७ 
ै - ११॥५१८॥ 
हु 
है आ 


ऐँ 
रै 
;। 
(्‌ 
है 
|; 


( 
५४ 
। 
९ 
0 
५ 
ै 


#म्् 


“पक 


ही किक 


ब 
रब 


५ सा 


$ "९ ह8 


है 
हैँ 
गा 
दर 


॥ 
९ 
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श 
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१२० + अथर्ववेदशतकम्‌ ै 


शब्दाथ--( ब्रह्मचयेण ) वेदाध्ययन और ९ 
इन्द्रियद्सन से ( कन्या ) ओोग्य पुत्री (युवा- 
नम्‌ पतिम्‌ ) अह्मचय स बलवान, पाछन 0 
पोषण करने वाले, ऐश्वर्यवान्‌ भर्तो को ९ 
( विन्‍्दते ) प्राप्त होती है । ( अनड्वान्‌ ) 
रथ में चलने वाछा बेठ ओर (अर्यः ) है 
घोड़ा ( अह्मचर्यण ) नियम से ऊषध्तर रेता 
होकर (घासम्‌ ) ठृणादिक को ( जिगीपति ) है 
जीतना चाहता है । 

भावार्थ--कन्या त्रह्मचय से पूणे बिहुपी 0 
ओर युवती होकर पूर्ण विद्वान्‌ युवा पुरुष । 
से विवाह करे और जैसे बैठ, घोड़े आदि 
बलवान्‌ और श्षीघ्रगामी पशु घास, तृण ह 
खाकर ब्रह्मचये नियस से बरूवान्‌ सनन्‍्तान 0 
उत्पन्न करते हैं। वैसे ही मनुष्य पूर्ण विद्वान / 
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बह्मचर्य से शत्यु पर विजय १२१ ९ 


९ 


थुवा होकर अपने सहृश कन्या से विवाह ९ 
करके नियम पूर्वक चलवान्‌ सुशील संतान ९ 
उत्पन्न करें ॥ ८७ ॥ 


न्ज्जीज लत अब जा 6 ल्‍लबिजजलन जन 5... +# < हल मर 


त्रह्मचर्यण तप॑सा देवा मृत्युम्प्नित । इन्द्र 
ह ब्रह्मचयेण देवेभ्य। ख_राम॑रत्‌ ॥८८॥ 
११॥५। १९॥ 

झब्दाथ--( त्रह्मचंथण ) वेदाध्ययन ओर 0९ 
इन्द्रिय दमन रूपी ( तपसा ) तप से ( देवा: ) ९ 
घिह्दान्‌ पुरुष (मृत्युम ) झृत्यु को अर्थात्‌ 0 
सृत्यु के कारण निरुत्साह दरिद्रता आदि है 
मृत्यु को ( अप ) हटाकर, दूर कर ( अन्नत ) 
नष्ट करते हैं| / इन्द्र: ) मनुष्य जो इन्द्रिया- | 
धीन है ( ब्रह्मचर्येण ) श्ह्मचये के नियम 
पालने से (ह)ही (देवेभ्यः) दिव्य ९ 


“७-२७. “९७ “३७.७७, “(७ “०... 


-बऊ. 


“पं 
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अथरववेद्शतकम्‌ 


शक्ति वाली इन्द्रियों के लिये ( रबः आभरत) 
, तेज़ व सुख धारण करता है । 
भावायथ--त्रह्मचर्यरूपी तप से विद्वान पुरुष 
मृत्यु को दूर भगा देते है और इस ब्रह्मचय 
रूपी तप से ही अपने नेत्र श्रोत्रादि इन्द्रियों 
| तेज और बल भर देते हैं |८८॥ 

पार्थिवा दिव्या! पश्चन आरण्या ग्राम्याइच 
| अपक्षाः पश्चिण॑क्च॒ ये ते जाता अह्म- 
चारिणः ॥८९५॥ १श४%६२॥॥ 

शब्दार्थ--( पाथिवः ) प्रथिवी में होने 
0 वाले ( दिव्या: ) आकाश में ब्रिचरने वाले 
९ पक्षी (पशव आरण्या ) वन में रहने वाले 
0 पशु (च) और (अम्याश्व ) ग्राम में रहने 
$ बाले पद्चु ( अपक्षा: ) बिना पक्ष के (पश्षिण:) 
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$े 
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की बण हल्के ७ ९७०५७ “४ ७ “९+ “८७८७-९५ ९ (2 


ए 

न 

पक्ष वाले (च) पंखों वाले (येते)जोये ९ 
) 


सब (जाता: ) उत्पन्न हुए (झह्मचारिणः ) , 
ब्रह्मचारी ही है । ( 
भावार्थ--प्रञ्ु के सृष्टि क्रम में देख रहें ४ 
९ 
0 


अद्यचर्य १५ 


पं 


ह कि इंश्वर रचित पशु,पक्षी इश्चर के नियम 
के अनुसार चलते हुए त्रह्मचारी ही हैं. | 
ब्रह्मचारी होने के कारण मनुष्य की अपेक्षा € 
अधिक उद्यमी और रोग रहित हैं । इसलिए ( 
सब मनुष्यों को चाहिये कि इस बेदवाणी 0 
को पढ़कर वाल विवाहादि दोपों से वचकर $ 
गृहस्थी होत हुए भी अधिक विपयासक्त 0 
न होवें जिससे आयु, ज्ञान, तेज, उद्यम, $ 
धर्म और आरोग्यता आदि बढ़ जायें ॥८९॥ 0 
| 
६ 


सरखतीं देवयन्तों हवन्ते सर॑स्वतीम धरे 
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२४ अधर्च्रवेदशतकम 
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तायमाने | सरस्वती सुकृतों हवन्ते सर 
सती दाशपे वाये दात्‌ ॥५०॥ १४।2१%॥ 


न्न्क 


॥। 
है 
है 


झब्दार्थ --( सरस्वतीम ) वेद विद्या को 
(देवयन्त: ) दिव्य श॒ुर्गों को चाहने बाले 
विद्वान पुरुष ( तायमान ) विस्तृत होते हुए 
(अध्यरे ) हिंसा रहित चज्ञादि कर्मों में 
( हवन्ते ) घुलाते हैं । ( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वती 


0 
ऐै 
शै 
ै 
है 
है 
है 
0 
क्‍ 
! को (सुकृतः ) सुकृती अथोत्‌ पुण्यात्मा 
है 
९ 
शै 
ैै 
है 
पै 
है 
टै 
९ 
७ 


दर 


है 
है 
है 
है 
है 
धार्मिऋ छोग ( हवन्ते / बुछते हैं। (सरस्वती) |! 
विद्या ( दाशपे ) विद्यादान करने वार को है 
वारयम ) अ्रष्ठ पदार्था को (दात्‌ ) देती है | 
भावार्य--विद्या महारानी उसमें भी 6 
विशज्वेप करके ब्रह्मविद्या को बड़े २ विद्वान | 
है 
। 
छ 


पुरुष चाहते हैं और यज्ञादिक उत्तम व्यव- 
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मंग्रणसाति और यजमांन १६५ 


हारों में भी उसी वेद विद्या महारानी की 
आवश्यकता है। संसार के सच धम्ात्मा 
पुरुष इस वेदविद्या रूपी सरस्वती की इच्छा / 
करते हैं। और सरस्वती महारानी भी मोक्ष 
पर्यन्त सब सुखों को देती हैं ॥९०॥ 


<च “(5७ ६ “७ “व *यक, 


४३ ० प्पीली | 
उत््‌ तिष्ट ब्रक्षणस्पते देवान्‌ यज्ञेन वोधय। 
आयु! आएं प्र॒जां पशन्‌ कीर्ति यजमान 


(0 


च्‌ व्धंय ॥९१॥ १९॥६३॥९॥ 


झ्रब्दाथ--( अ्ह्मणस्पते ) है. वेद रक्षक 
विद्वान, (उत्तिप्ठ) उठो। और ( देवान ) 
विद्वानों को ( यज्ञिन ) अप्ठ कर्म से (बोधय) 
जगा । ( यजमानम्‌) श्रेष्ठ कर्म करने वाले 
को (आयुः) जीवन (प्राणम्‌) आत्मवल ९ 
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९ प्रजाम्‌ ) सनन्‍्तान ( पशून्‌ ) गो, घोड़े आदि 
( पशु (कीर्तिमू) यश को (व्धय ) बढ़ा । 

भावार्य--विह्ान्‌ पुरुषों का करतेव्य है कि 
९ दूसरे विद्वानों से मिलकर वेदों का और 
९ यज्ञादिक उत्तम कर्मों का प्रचार करें जिससे 
/ अज्ञादिक कसे करने वाले यजमान चिरंजीवी 
€ बनकर  आत्मिक बल, पुत्रादि संतान और 
९ गो घोड़े आदि सुख-दायक् पशु और यश 
( को प्राप्त होकर अपनी और अपने देश की 
९ उन्नति करें ॥९१॥ 


९ अलुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा मंवतु संमना। | 
! जाया पत्ये मधुमती वा्च वदतु शन्तिवास्‌ | 
! ॥९२॥ शइगरा। 
| झब्दार्थ--( पुत्र: ) पुत्र ( पितुः) पिता का 
ए 
छ 
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( 
( अनुत्नतः ) अनुकूलबत्रती होकर (मात्रा ) 
साता के साथ ( समनाः: ) एक मल बाला 0 
(भवत्रु ) छोवे | ( जाया ) स्री ( पत्य ) पति 
से (मधुमतीम ) मीठी (झन्तिवान्‌ ) शान्ति 
वाली ( वाचम्‌ ) वाणी ( वदतु ) बोले। 
भावार्थ--परमात्मा का जीवों को उपदेश 
हू कि पुत्र माता पिता के अनुकूछ हो । सन 
अपने पति को मधु जेसे मीठे और शान्ति 
दायक वचन बोला करें। घर में पित्त पुत्र 
का ओर पुत्र माता का आपस में झगड़ा न 
दो ओर भाया पति के लिये मीठे ओर शान्ति 
दायक वचन बोले, कभी कठोर श्ब्द का 
प्रयोग न करे । ऐसे वतोव करने से ग्रहस्था 
श्रस स्वगोश्रम घन जाता है । इस गृहस्था- 
श्रम को स्वरयोश्रम बनाना चाहिये ॥९२॥ 
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मा आता आदर डिश्षस्मा स्वसारमुत स्वर्सा | 


न 
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है है | 
(सम्यड्च; सत्रता भृत्वा वाच बदत भद्र॒या॥९ 


! शब्दाय-( मा आता अ्रातरं द्विश्षत ) 
है भाई भाई के साथ द्वेंप न करे (सा खसार- 
6 सुत खसा ) और वहिन वहिन के साथ हेंप 
है न करे। ( सन्यक्ः ) एक मतवाले और 
है (सत्नतः ) गक अ्रती ( भूत्वा ) होकर 
है ( भद्रया ) कल्याणी रीति से ( वाच ) वाणी 
ह को ( वदत ) बोलो । 

है. भावाथ--भाई भाई और चहन वाहन 
ह आपस में कभी ढंप न करें। यह आपस में 
6 सिलकर एक सत बाले, एक त्रतवाले होकर 
ह एक दूसरे को झुभवाणी से बोलते हुए सुख 


है के भागी बने ॥९३॥ 
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चल अचल 


है 

/ वा न वियन्ति नो च॑ विद्विपतें मिथ! | 
 तर्इ॑प्पो तरल वो गुदे संज्ञान पुरुपेम्यः ॥ 
है 

है 

है 


॥९४॥ ३३०४॥ 
इब्दार्थ--( येन ) जिस वेदिक मार्ग से 
( देवा: ) विद्वान्‌ पुरुष (न वियन्ति ) विरुद्ध 
शैनहीं चलत (च) और (नो)न कभी 
(सिथः) आपस में (विह्विपते) द्वेप करते है। 
ैै( तन ) उस ( न्क्ष ) वेद्साग को (व: ) 
तुम्दांर घर में ( पुरुपेभ्यः ) सब पुरुषों के 
शलिय ( संज्ञानम) ठीक ठीक ज्ञान का कारण 
( कण्मः ) हम करते है । 
भावाथ--परमद्याछु परमात्मा हमें सुखी 
हैयनाने के लिये वेद्मन्त्रों द्वारा अति उत्तम 
# उपदेश कर रहे है.] सब विद्वानों को चाहिये 
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न 
न्प्ण 
छ 





कि वेदिक धर्म से विरुद्ध कभी न चर्के, न 
आपस में कभी विहेप करें) इस वेद पथ 
का ही हमारे कल्याण के लिये यथार्थ रूप 
से उपदेश किया है ॥९छ॥ 
समानी प्रपा सह वॉलभागः संमाने योक्‍त्रे 
सह थों युनज्मि । | सम्यब्चोउमि संपर्य- 
तारा नामिमिवामितः ॥९५॥ ३३०६॥ 
शब्दाथ--( वः ) तुम्हारी ( प्रपा ) जलू- 
शालू। ( समानी ) एक हो । और (अन्नभागः) 
अन्न का भाग (सह साथ २ हो। (समाने) 
एक ही (योक्त्रे ) जोते में (वः ) छुमको . 
( सह ) साथ २ ( युनज्मि ) में जोड़ता हूँ । 
( सम्यग्वः ) मिलकर गतिवाले तुम (अग्रिम ) 
शञानखरूप परमात्मा को ( सपरयेत ) पूजो ॥ 


0 ०] 


हो 
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/ तुग्दारा खान पान जादि एक हो. १३१ 
५ (इव) जेसे (आराः ) पहिये के दण्ड 


(नामिस्‌) नाभिमें (अभितः) चारों ओर 
से सटे होते हैं । 
भावार्--आपकी पानी पीने की और 
भोजन करने की जगह एक हो | जब हमारा 
सब का पवित्र भोजन होगा तव आपस में 
झगड़ा नहीं होगा । जैसे जोते में अथात्‌ एक 
उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य देह 
दिया हे तो हम रलछ मिल के व्यवद्ार, पर- ८ 
मार्थ को सिद्ध करें। जेप्ले आरा रूप काष्टों € 
का नाभि आधार है, ऐसे ही सब जगत्‌ का 
आधार परमात्मा है उसकी पूजा करें और ४ 
भोतिक अम्नि में हवन करें और शिर्प विद्या 
से काम लें ॥९५०॥ ९ 
जीवलार्ख जीव्यासं सर्बमायुजीव्यासम्‌ | ) 
है 
छ 
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ह ईन्‍्द्र जीव से देवा जीवा जीव्यासमहश्‌ 


#. संबमार्युजीव्यासम्‌ ॥९६॥ १९।६९श॥ 
... १९।७०॥॥ 


शब्दार्थ--हे विद्वानो ! तुम (जीवला:स्थ ) 
है जोबनदाता हो। (जीव्यासम्‌ ) में जीता 
रहूँ ( सवैमायुर्जीव्यासम्‌ ) में सम्पूण आयु 
जीता रहू । 

( इन्द्र जीवम्‌ ) हैं परमेश्वयेवाले मनुष्यों 

छुम जीते रंहो। (सूये जीव ) हे सूथ समान 
९ तेजस्वी तू जीता रह। 
( देवा: जीवाः ) हे विद्यन्‌ छोगो आप 
# जीते रहो ( जीव्यासमहम्‌ ) में जीता रहे । 
0 ( सबेस्‌ आयु: जीव्यासम्‌ ) सम्पूण आयु 
९ जीता रहू । 
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किक ७ “२७ ८७. 
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& चेंद साता की महिसा १३६३ 


| भावार्थ--सव मनुष्यों को चाहिये कि | 
९ जीवन विद्या का उपदेश देने वाले विद्वानों 

क के सत्संग से और परस्पर उपकार करते 
९ हुए अपना जीवन वढ़ावें ओर परमैश्चर्यवान्‌ 

; तेजस्वी होकर विद्वानों के साथ पूर्णायु 

है प्राप्त करें ॥ ९६ ॥ 


0 
0 
९ 
ऐँ 
0 
| 
९ स्तुता मया बरदा बेंदमाता प्र चोंदयस्तां ! 
# पावम्ानी द्विजानाम्‌ । आयु प्राएं प्रजां *' 
ह पशु कीर्ति द्रविंणं ब्ह्मवचंसम्‌ | मह०ँ दत्त्व * 
है त्रेजत अद्यल्रोकम्‌ ॥९७॥ !९७ज्शश। 60 
शब्दाय--( चरदा ) इृष्ट फल देने बाली | 

है (वेद माता) ज्ञान की माता वेदवाणी (मद्या) 0 
। भरे द्वारा ( स्तुता ) रतुति की गई है । आप *' 
* विद्वान्‌ छोग (पावमानी) पविन्न करनेवाछे 0 
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| १३४ अथवंबेद-अतकम्‌ *! 


ह परसात्मा के बताने वाली वाणी वेद वाणी को |; 
है (हिजानाम ) त्राह्मण, क्षत्रिय और चेदयों 'ै 
; में ( प्रचोदयन्ताम ) आगे बढ़ाबें। (आयुः) ॥ 
है -जीवन ( प्राणम्‌ ) आत्मिक चल ( प्रजाम्‌ ) है 
।' सन्तानादि, ( पग्मम्‌ ) गो, घोड़ा आदि पद्न 
है. (कीर्शिम ) यश ( द्रविणम्‌ ) धन (अह्मव्े- है 
! सम्‌ ) वेदाभ्यास का तेज ( मद्ये दत्वा) मुझे 

है देकर हे विद्वान छोगो ! ( ्रह्मलोकस्‌ ) बेद- 
! ज्ञनियों के समाज में (ब्रन्ञत) प्राप्त है 
ह कराओ ॥९७॥ | | 
( भावाथथ--इस मन्त्र में सारे सुझरों की ैै 
ह भाप्ति का उपदेश है ।. वेदमाता जो ज्ञान के 

। देने वाली परमात्मा की पवित्रवाणी चेद- है 
॥ वाणी सारे इष्ट फलों के देने वाढी दै-- 

/ इसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । * 
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उत्तम नीतियों का बर्ताव १३५ । 
सव विद्वानों को योग्य हे कि इस ईश्वरीय 
पवित्र वेदवाणी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्यादि 
मनुष्य मात्र में प्रचार करते हुए सारे॥ 
संसार में फैला देवें। उस वाणी की कृपा है 
से पुरुष को दीधे जीवन, आत्मचछ, पुत्रादि ॥ 
सनन्‍्तान, गो घोड़े आदि पशु, ठग और धन है 
प्राप्त होते हैं। यही वेदबाणी पुरुष को त्रह्म-॥ 
बर्चस देकर बेदक्लानियों फे मध्य में सत्कार है 
और प्रतिष्ठा प्राप्ति कराती हुई त्रह्मढोक को |; 
अर्थात्‌ 'बहीव छोकः अह्मलोकः”, सववज्ञ, स्वे- है 
शक्तिमान्‌ जो परमात्मा उसको जानकर 
मोक्षधाम ओो प्राप्त कराती है || ९१७॥ 
अपक्रामन पौरषेयाद्‌ इणानो देव्यं बर्चः | 
प्रणीतीरभ्याव॑र्तस्त्र विश्वेभिः सर्खिमिः सह। 
॥९८॥७१०५। ९॥ है 
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६ अथर्ववेद-शतकम््‌ 


दाथ--है विद्वान्‌ पुरुष ! ( पारुषेयात ) 
९ पुरुष वध से (अपक्रामन, ) हटता हुआ (देब्यम 
$ वच:) परमेश्वर के वचन को (बृणानः) मानता 
है हुआ तू (विश्वेमिः सखिभिः: सह) सच साथी 
मित्रों के सहित (प्रणीती:) उत्तम नीतियों का 
( अभ्यावतैस ) सब ओर से बताव कर । 
भावाय--मोक्षार्थी पुरुष को चाहिये कि 
ह त्रह्मचये, स्वाध्याय, सत्सकृ, ईश्वरभक्ति 
/ पूर्वक प्रणवादिकों का जप करता हुआ ओर 
0 अपने सब इण्ट मित्रों को इस मागे में चल 
९ कर ओर उनको चलाता हुआ आनन्द का 
| भागी बने । कभी किसी पुरुष के भारने का 
९ सेकस्प ही न करे प्रत्युत उनको प्रभु का भक्त 
९ और वेदानुयायी चनाकर उनसे प्यार करने 
| ' वाला हो॥ ९८ ॥ 
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श्द्क 


कट रा ३ 
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गौएं और विद्याएं १३७ 


5 -श ७- (3 


ब्जलघ5 ल्‍अआ-ः 


गो: मेदस़था कुशं 'चिंदश्रीरं 'चिंत्‌ 
कृणुथा,सम्रतीकम्‌ | भद्वे गृह कुंणुथ भद्र- 
वाचो बहदू बोब्य उच्यते सभा ॥९९॥ 
,3॥२१।६॥ 


शब्दाथ---[गावः ) हे.गौओ या विद्याओं 
( यूयम्‌ ) तुम (कशम्‌ ) दुबछ से ( चित्‌ ), भी 
; (अश्रीरम्‌ चित्‌) धन रहित से (मेदयथा) स्नेह 

करती और पुष्ट करती,हो । (सुप्रतीकस्‌ ऋषुभ्र) 
ह बड़ी प्रतीति वाला वा बड़े रूप वाला बना देती 
है है। (भद्रं वाच: ) शुभ बोलने वाढी गोओ 
# ओर कंल्याण करने .वाढी विद्याओ (ग्रहस्‌ ) 
' घर को और हृदूय को (अद्रम्‌ कृणुथ ) सुखी 
हैओर मज्ञलमय कर देती हो (सभासु) 
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80:29 इनक किस पार पट 
१३८ अथवंयेद-शतकम्‌ 
भाओं में (व: ) तुम्हारा ही (बयः ) बल 
( बृहृद्‌ ) बड़ा ( उच्यते ) बखाना जाता है । 
भावाथ--गो का दूध घृतादि सेवन करके 
९ पुरुष सबछ ओर चिद्या से भी दुबछ पुरुष 
0 सेबल हो जाता है और निर्धन पुरुप भी गो 
विद्या की कृपा से धनवान्‌ और रूपबान 
हो जाता है । विद्वानों के घर में सदा आनन्द 
0 रहता है और गी वालों के घर में सदा 
आनन्द रहता है। विद्वानों की और गो 
बालों की सभा समाजों में बड़ाई होती 
है ॥९९॥ 
दर्श साक्रमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा | 
यो वे तान विद्यात प्रत्यक्ष स वा अद्य महदू 
बंदेत्‌ ॥१००॥ १॥०शा। 
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पांच कर्मेन्द्रियां यह दस दिव्य पदाथे (पुरा 
पूवरकाल में ( देवेश्यः) कमे फडों से (साकस ) 
परस्पर मिले हुए (अजायन्त ) पेदा हुए 
(यो ने ) जो पुरुष निश्चय करके (तान्‌ 
९ प्रत्यक्षम विद्यात्‌) उनको निस्सन्देह जान 
६ छेद (स वे) वही (अद्य ) आज (मह॒द ) 
परसात्मा को ८ वदेत्‌ ) उपदेश 


। 
भावार्य--आणिओं के पूषे सब्ज्वित कर्मों 


से परमेश्वर उनको पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांचकर्मे- 
निद्रय प्रदान करता है । इनमें शोत्र और नेत्र 
जिह्मा नासिका, त्वचा ये ज्ञान के साधन 
होने से ज्ञानेन्द्रिय कहाते हैं। और वाक्‌, 


# हाथ, पाओं, पायु, उपस्थ, ये पांच कर्मों के 


छ 

है 

शै 

/ अव्दाथ--( दग्म देवा ) पांच ज्ञानेन्द्रियां, 
है 

है 
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(साथन होने से कर्मन्द्रिय कहलाते है। ये 
दिस इन्द्रिय ओर इसके कर्मो से पर 
(परमात्मा देव है। उनको जानकर विद्वान, 
पुरुष ही उस्त परमात्मा का उपदेश कर 
शैसकता हैं ॥१००॥ 

है ब | 

# ओम झान्तिस्शान्तिद्श।न्तिः *# 
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